के 


पा फल लय एफ किए कफ फिर या लि क्रीश की पर 


$९++*+९+$$७&+०९९००<०७७++७७०*$००*+ 
* 

मा >> 3० 3 

मा हा 

ड्श्री अमोलकचऊ्टपिजी म. स्मारक सन्थमाला पुप्प संरुया ४४ 


| 8४०8 डर >> / 699 आन जल ्य 
£ अमोछ-सूक्ति-श्ल्थाक 
के 

$ [ प्रथम-भाग |] 

् व्न्प्स्ल्ज्डू डिक, 

५ संयोज क:--- 

* 


स्त्रगीय, जेनाचायें, वालब्रद्मत्रारी, जैनचघम 
दिचाकर, शास्प्रोछरारक, महर्षि श्री १००८ 
श्री अमोर्कऋषणिजी महाराज 
साहब के खुशिप्य -- 


पे, सुनिश्री कल्याणऋषिजी सहाराज 
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। सादर समर्पण | 


परम पूजनीय, वेदनीय, ऋषिराज, पंडित रल मुनि 
श्री १०७०८ श्री आनंद- ऋषिजी महाराज साहब 
के कर कमला में ! 
झुनि-पुगव ! 


आप श्री की झुझ पर अनन्‍य कृपा-दृष्टि और सहदयता पूरे 
वात्सल्य भावनाएँ रही है । आपने परम पुनीत भागवतती दीक्षा- 
साधना में मुझे सद्दायता पहुँचा करके एवं अन्य अनेक विध उप- 
कार करके मुम्दे कत्तकृत्य किया है । आपके इन्दी सदगुणो से अनु- 
गह्दीत होकर मैं आज आपके गुण-गौरवान्वित हाथो से यह अपनी 
सामान्य कृति श्रद्धा पूर्वक समर्पित करता हूँ, अतः कृपया इसे 
सहदयता-पूर्वेक स्त्रीकार करके मुझे उपकृतत करे । 


बिनीत.-- 
हा का चरण कमल-चंचरीक 
हु कल्याण ऋषि 


अकाशक का वक्तव्य 

सुज्ञ वाचक इन्द ! 

बाल-ब्रह्मचारी पंडित रत्न सुनि श्री १००८ श्री कल्याण 
ऋषिजी अद्दाराज हारा संयोजित और संकलित “अमोल-सूक्ति- 
रज्ञाकर” जामक संस्कृत-साहित्य का बहु सूहण सार आज आपके 
शुण-ग्राहक हाथो मे प्रदान करते हुए हृदय आनंद का अजुभव 
कर रहा है। 

इससे आपको जो जो श्रे. और ग्राह्म विठित हो; वह सब 
संयोजक ऋषि जी की दी कृपा समझे एवं जो कुछ त्रुटि पूर्ण ग्रतीत 
हो ; अथवा विपरीत ज्ञात हो, वह. सब हसारी जबाबदारी समझे | 

प॑० मुनिश्री को सूक्षि-संकलन के इस विशाल कार्य मे सहयोग 
ठेले वाले और प्रस्तुत भ्ंथ के संशोधेन, मुद्रण आदि मे सनोयोग से 
प्रयत्न करने वाले सभी सज्जन ओर विद्वान भी घन्यवाद के पात्र है | 

पुरतक के प्रकाशन से जिस जिन सज्जनो ने उदारता पूरक 
आशिक सहायता प्रदान की है; उनकी शुभ नामावलि पुस्तक में 
अन्यत्र दी गई है; उन्हे हम अनेकानेक धन्यवाद देते है । 

“शी अमोल जैन ज्ञानालय” ( घूलिया ) संस्था को परम 
'संतोप' है कि सबे-साधारण जनता के द्वित की दृष्टि से “ भारतीय 
नीति-साहिस्य” से इस संग्रह के रूप से एक नेतिकता प्रधान पुस्तक 
'की इसके द्वारा श्री इद्धि की जा रही है । 

आशा है कि जनता इसका सदुपयोग करके इसारे परिश्रस 
को सफल करेगी । मवदीयः-- 

मंत्री -कैन्दैयालाल मिश्रीलाल छाजेड़ 
थ्री अमोल जैन ज्ञानालय गली नं० २ 
घलिया ८ एघ०6 मा ० 


पर्चिय और आभार 
छ्ज्ल्ल्ह््ह्य्ध्द्् 
ग्रिथ पाठकों ! 


किसी भी गन्थ के प्रकाशन में आथिक सहायता की तो 
अपेक्षा रहा द्वी करती है, जो सज्जन इस अपेक्षा की पूर्ति मे खुले 
दिल से दान देकर अपनी उद्यरता प्रदर्शित करते हैं, सामान्य परि- 
चय के साथ उन्तका आमार प्रकट करता भी हमारा एक जरूरी 
कफत्तव्य दो जाता है । 


“अमोल सुक्ति रकज्ञाकर” के इस प्रथम भाग मे हमारी 
प्रकाशन संस्था को जिनसे आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है, यह्द है 
उन्त सहानुभावों की शुभ नामावल्िः-- 


खापर (प. खा ) निवासी “श्री वर्धभान जैन-श्रावक-सद्ब ”"-- 
यह श्रीसंघ संगठित रूप से इसी प्रकार सदा ध्म-काथ मे दान दिया 
करता हैँ, इस ग्रन्थ से मिले है रू ४२४५) 

अकलकुआ (प, खा ) निवासी “श्री व्धसान जैन श्रांवर्के 
संघ”--यह संघ भी धर्मार्थ-दान देने मे कभी संकोच नहीं करेंता | 
इस अन्थ मे मिले हैं रू ४०१) 


वाणियाविहर (प खा) निवासी “श्री वर्धभान जैन स्थानके 


धासी श्रावक संघ”?--यह संघ भी सत्कार्यों से अपनी उदारता प्रकट 
४3-55, ४5... बे बकशिल-तका 9. ऑयन्‍कीशा फनीननर: न फिकल्यि £>+ छः 36 9) 


डकाञलक का वक्तव्य 

सुज्ञ वाचक बृन्द' ! 

बाल-बअद्यचारी पंडित रब्न मुनि श्री १००८ श्री कल्याण 
ऋषिजी सद्दाराज हारा संयोजित ओर संकलित “अम्नोल-सूक्ति- 
रज्लाऊर” जामक संस्कृत-साहित्य का बहु सूत्य सार आज आपके 
गुण-ग्राहक हाथो मे प्रदान करते हुए हृदय आतजंद का अनुभव 
कर रहा है | 

इसमे आपको जो जो श्रेष्ठ और ग्राह्य विदित हो; वह सब 
संयोजक ऋषि जी की ही कृपा समझे एवं जो कुछ ज्ुटि पूर्ण प्रतीत 
हो ; अथवा विपरीत ज्ञात हों, वह सव हमारी जबाबदारी सममे | 

प॑० मुनिश्री को सूक्ति-संकलन के इस विशाल कार्य मे सहयोग 
ढेले वाले और प्रस्तुत ग्रंथ के संशोधन, मुद्रण आदि में मनोयोग से' 
प्रयक्न करने वाले सभी सब्नन और विद्वान सी धन्यवाद के पात्र है । 

पुरतक के प्रकाशन मे जिन जिन सज्जनो ने उदारता पूर्वक 
आर्थिक सहायता प्रदान की है; उत्तकी शुभ नामावलि पुस्तक मे 
अन्यत्र दी गई है; उन्हें हंस अनेकानेक धन्यवाद देते है । 

“श्री अमोल जैन ज्ञानालय” ( घूलिया ) संस्था को पेरेम 
'स॑तोष है कि स्व-साधारण जनता के छ्वित की दृष्टि से “ भारतीयें 
'नीति-साहित्य” मे इस संभ्रह के रूप मे एक नेतिकता प्रधान पुस्तक 
'की इसके द्वारा श्री धद्धि की जा रही है। 

झ्ाशा है कि जनता इसका सदुपयोग करके इसारे परिश्रम 
फो सफल फरेगी | भवर्दीय।-- 

मंत्री --कन्हेयालाल मिश्रीलाल छाजेड़ 
री धधीण जैन द्ाभातय गली नं० २ 
छषिशों (४७ ० ) 


परिचय और आभार 
ल्ज्ल्ल्ह्स्ध्द् 
प्रिय पाठकों | 


किसी भी ग्रन्थ के प्रऊशाशन से आर्थिक सहायता 
अपेक्षा रहा द्वी करती है, जो सज्जन इस अपेक्षा की पृत्ति में 
दिल से दान छेकर अपनी उग्गरता प्रदर्शित करते हैं, सामान ' 
चय के साथ उत्तका आभार अकट करता भी हमारा सक्र 
कत्तव्य हो जाता है | 


“ग्रमोल सुक्कि रन्नाकर” के इस प्रथम भाग में 
प्रकाशन संस्था को जिनसे आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ ६, 
उत भहानुभावो फी शुभ नामावलि,-- 


खापर (प. खा ) निवासी “श्री व्धमान जैन-श्राव८ 
यह श्रीसंध संगठित रूप से इसी प्रकार सदा घंमे-कांय म॑ २; 
करता है, इस श्रन्थ मे मिले है रु ४२४) 


अकलकुआ (प, खा) लिबासी “श्री वर्धभान $ 
संघ”--यह संघ भी धर्मोर्थ-दान देने मे कभी संकाव ०: 
इस अन्य से मिले हैं रु. ४०१) 

वाणियात्रिहर (५ खा) निवासी 


धासी श्राचक्र संघ?--यह संघ भी सप्क 
किये विना नही रहता | इस ग्रन्थ से कैट 


( ६ ) 


खेडगाँव (प खा) निवासी श्री दरकचंदजी विरदीचन्द्रजी 
संघदी-आप बड़े विद्या प्रेमी हैं, एक निर्धेत छात्र को आपने सेट्रिक 
तक पढ़ाया, अपने गॉव मे एक पाठशाला भी खुलवाई, ज्ञान का दी 
प्रचार समझ कर आपने इस ग्रन्थ मे सद्दर्ण श्रदान किये हैं रु. ३०१) 


खेड़्गाँव (प खा) निवासी श्रीसान्‌ दीपचंदजी संघवी के 
सुपुत्र राजमलजी-आपने एक धर्मशाला वनवाई तथा कर छात्रों 
को अपने खच्चे से पढाया, एक निधन छात्र फो बी ए तक पढ़ाया, 
इसी से आपकी धर्म श्रेस और विद्यादान मे तत्परता नापी जा 
सकती है, इस ग्रन्थ में भी आपने दिये है रु. ३०१ ) 


वाणियाविहर (प खा) निवासी “वैष्णवसमाज”-यह 
समाज सांस्प्रदायिक कट्टरता से दूर रहकर प्रत्येक सत्कायें से और 
खास तोर पर ज्ञान के प्रचाराथे दान देने मे कभी पीछे नहीं रहता । 
इस दृष्टि से इतर समाजियो के लिए यद्द एक आदश समाज है, 
इसलिए सभी के लिए अनुकरणीय है । इस अंथमे मिले हैं रु. २०१) 


कुकुरमु डा (प खा) निवासी तीन सज्नन हैः--(९) श्री 
गणेशमलजी पूत्रमचन्द्रजी सिंधी १९०) रु० (२) श्री पारसमलजी 
अन्नराजजी सिंघी ४०) रु० और (३) श्री धनराजजी लालचंदजी 
सिंघी ३१) रु. तीनो धर्मात्सा और उदार हैं, दान देते समय विद्या- 
प्रचार आपका मुख्य ध्येय रहता है । इस अन्थ से दिये रू २०१) 


वाणियाविहर (प. खा.) निवासी सत्र श्रीमती पानावाई के 
सुपत्र श्रीमान्‌ मुलचन्द्रजी सा वोथरा-आप एक सुन्नावक हैं, दान 
देने मे आपको काफी प्रसन्नता का अनुभव होता है। अपनी माताजी 
की पुण्य स्परति में आपने इस ग्रन्थ में प्रदान किये हैं रु १४९) 


( ७ ) 


वाणियाबविहर (प. खा ) निवासी सुश्नाविका श्रीमती 'चाँदा- 

पा केशरीमलजी नि 
बाई के सुपत्र श्रीमान्‌ केशरीसलजी सा. बोथरा-आप बड़े मिल्नन- 
सार उदार मद्दाशय है, दान मे आपका दाथ सदा ऊपर रहता है । 


अपनी मांताजी की आजा से आपने सदृर्ण इस ग्रन्थ से अदान 
किये हैं. रु. १४९) 


“श्री अमोल जैन ज्ञानालय” फी ओर से मै उपयु क्त सभो 
सज्ननों को द्वार्दिक धन्यवाद देता हूँ तथा कुछ अनिवाय कारणों से 
जिनका “विस्तृत-परिचय” नहीं निकाला जा सका, उन से क्षसा 
याचना करता हूँ। 


[ सूचना:--स्मरण रहे कि उपलब्ध आर्थिक सहायता के 
ऊपर सम्पादन-पारिश्रमिक एवं अतिरिक्त व्ययभार संस्था ने 
उठाया है | ] 


--कन्हेयालाल छाजेड़ 
मन्त्री:-शी अमोल जैन ज्ञानालय, गली मन॑. 
घूलिया ( प० खो० ) 





संयोजक -निवेदन 
लव 20४९५ 
अड्ालु पाठकगरण | 


आज आपके हाथो में संस्कृत-सूक्तियों का यह संग्रह प्रदान 
करते हुए मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि सूक्तियों का 
प्रभाव हृदय पर और मानसिक पटल पर शीघ्र ही हुआ करता है । 


मे संस्क्ृत-सांहित्य का कोई अनुपम अथवा दिग्गज विद्वान 
नही हूँ, अत' जैसा चाहिये वैसा संग्रह तो यह नहीं बन पड़ा है; 
फिर भी मानव-जीवन के विकास में यह सहायक हो सकता है । 
इसी आशा से आज इस संग्रह को जनता के सामने उपस्थित कर 
रहा हूँ । यदि यह साथंक सिद्ध हुआ तो जे अपना प्रयत्न सफल 
सम गा । जनता ने यदि इसका आदर किया तो मेरी भावना हैं 
कि इसका दूसरा भाग भी तैयार करूँ । 


यदि कोई सज्जन महालुभाव उदार दृष्टि से इसमे दिखाई 
देने वाली चरुटियाँ वतलावेगे तो दूसरी आवृत्ति संशोधित रूप से 
निकल सकेगी । यहाँ पर में उन आदरणीय विद्वानो और कवियों 
के अति अपनी इतज्ञता श्रकट करता हूँ, जिनकी बहुमूल्य क्ृतियो 
से और पंथो से इन सूक्तियो का संग्रह किया गया है उन ग्रंथों की 
ओर प्रथकारों की सूची इसी पुस्तक में अन्यत्र दी जा रही है । 


( &£ ) 


अस्तुत ग्रन्थ मे सूक्तियों का चुनाव म्रिन्न-मिन्न विपयो से आजु- 
क्रम से किया है | इन्द्दी सूक्तियों का हिन्दी तात्पय छायानुवाद शेली 


से स्फुट अर्थ के साथ छपा है । यदि भावाभिव्यक्ति से कद्दी कोई 
|| के 
श्रुटि रद्द गई हो तो उदार पाठक सुधार कर पढ़ने की कृपा करे । 


मेरे गुरु भाई दूरदर्शी मुनिराज श्री मुलतस्न ऋषिजी म० का भी 
पुस्तक के संग्रह काय मे और इसे मूते रूप देने से अस्यधिक सहयोग 
ओर सहायता प्राप्त छोती रद्दी है, इसके लिए में उनके प्रति अपनी 
श्रद्धापूवक ऋतज्ञता प्रकट करता हूँ । 


अन्त में यही निवेदन हे कि आप इसे मनोयोगपूत्रक पढ़े । 
यदि इस कृति से किसी को लाभ पहुँचा तो में अपना यह परिश्रम 
सफल सममगा। 


हूं जनवरी १६५५ --कल्याण ऋषि 





श्र # 
शनन्‍ध आर काव 
लन्ड 29929 


जिन भ्न्थो से सूक्तियाँ संकलित की गई हैँ, उनकी आकारादि 
क्रस से सूचीः-- 


क्रमाफ अन्य क्रमांक अन्य 


१ अध्यात्मतत्त्वाज्ञोक 
२ अध्यात्मकल्पद्रुस 
३ अध्यात्मकल्पतरु 
४ अध्यात्मसारप्रबन्ध 
४ आजन्रियसंद्धिता 
६ आचारोपदेश 
७ अध्यात्म रोमायणु 
८ इतिहास समुच्चय 
& उपदेशतरंगिणी 
१० उपदेशप्रसाद 
१९ उपदेश माला 
१२ कल्याण सन्दिर 
१३ कफ र प्रकर 
१४ करुणावजायुध 
१४ कस्त्रीप्रकर 
५९६ काव्यानन्द- 
१७ कात्यायन स्मृति: 
१८ किराताजु नीण्म्‌ 


१६ कुमारपालप्रबन्ध 

२० गरुड़ पुराण 

२१ चाणक्यनीति 

२२ जैनपशद्चतन्त्र 

२३ तत्त्वाम्रत 

२४ दत्षस्म॒ति 

२४ दानचन्द्रिका 

२६ देवी भागवत 

२७ धर्म कथा 

रप धर्म कल्पद्गम 

२६ धर्म परीक्षा 

३० धर्म विन्दु 

३१ घमरक्षम्रकरण 

३२ नलचस्पू 

2३ नारठपन्चरात्र 

३४ नीति शतक (भर्द हरि रचित) 
३४ नीतिशास्र (साघरचित) 
३६ पद्मपुराण 


क्रमांक गन्ध 
३७ परिग्रहाष्ठक 

३८ पाराशरसंहिता 
३६ पाश्व नाथचरित्र 
४० पुएय घन कथा 
४१ पूव॑सीमांसा 

४२ प्रवन्धचिन्तासरि 
४३ प्रशमरतति 

४४ बृहस्पति स्मृत्िः 
४५ भगवदूगीता 

४६ भागवतस्कन्घ 
४७ भक्तामर 

४८ भाज्नवीय श्रुति 
४६ मत्स्यपुराण 

४० मनुस्मति 

४१ महादेव स्तोत्र 
४२ मदह्दाभारत 

४३ महावीर चरित्र 
४४ साकण्डेय पुराण 
४४ मागेशीर्ष एकादशी 
४६ मोहमुद्गर 

४७ मोन एकादशी 
४८ यति घर्मसमुत्चय. 
४६ यति घसंसंग्रह. 
६० योगवासिछ. 


( ११ ) 


क्रमांक ग्रन्थ 


६९ थोग शा््र 

६२ थोगसार 

६३ वचनामृत 

६४ वराहपुराण 

६४ विक्रमचरित्र 

६६ विचेकविज्ञास 

६७ विवेकचूड़ामणि 

ए८ वीतराग स्तोत्र 

६६ वृद्धचाणक्र्यनीति 

७० वेदान्तद्शेन 

७१ बैराग्यशतक (परमानन्द) 
७९२ वैराग्यशतक (पद्मनन्द) 
७३ वैराग्यशतक (भर्त हरि) 
७४ शिवपुराण 

७४ शिवगीता 

७६ शखस्प॒तिः 

७७ श्राद्धचिघि 

७८ सुभाषित रत्न भाण्डागारः 
७६ सुभाषित रत्न सन्दोढ:ः 
झ० सुभाषितसश्बय 

८१ संबेगद्ुमकन्दली 

पर साड ख्यदशेच 

८३ सिन्दूर प्रकर: 

८४ सूक्तमुक्तावलिः 


(० 


क्रर्माकऊ श्य्न्ध कयांक घनन्‍ध 

८५ सूक्तरत्रावलि: ८६ त्रिष्ठि शल्लाकाउुरुपचरित्र 

८5 हद्यप्रदीप* &> ज्ञानपदञ्थंसी कथा 

८७ हरिसद्रसूरिअष्टक &१ ज्ञानरतक 

८८ हियुल्ञ प्रकरः &२ ज्ञानसार (परिपद्ाप्टक) 
&३ ज्वान्सार ( शस्ाष्टक ) 


उपयु के भनन्‍धों के अतिरिक्त बहुत-ली सूक्तियोँ इधर-उघर 
कु 


विखरी हुई भी इस घन्ध से संकलित की गई है। लो उत्के रचवि- 
लाओ से से ऊिसके सास सारूज़ हो सके है उत्तकी शुभनामाव॒लि:--- 


2 


९--आचाये उसास्वाति ४--सहाकवि विल्दय 
२--सद्याकवि कालिदास ४--महाकवि शोभनसुनि 
३--लवविभल छुति ६--महाकवि क्षेसेन्द्र 


७--आचाये शुभचन्द्र 





धुभाषित-महत्त्व 
लि323 नह 


एथिव्यां त्रीणि रलानि, जलमन्न सुमापितम । 
मृढे, पापाएखरडपु, रत्तसेज्ना विषीयते ॥ 


इस संसार में असली रत्न तीस है---जल, अज्नञ और सुभापित 
वच्न । मगर मृढ लोगो ने पत्थर के डुकडो को हीरा, पन्ना आदि 
को रत्न का नाम दे रक्‍्खा है | 


विश्वकबि कालिदास की यह्द उक्ति कितनी तथ्यपूर्ण है । द्वीरा, 
पन्ना, स्फटिक आशि पापाणों की हमारे जीवन मे कया उपयोगिता 
है ? जो व्यक्ति प्यास का सारा छटपटा रहा है, जिसका कंठ सूख 
गया है और जो एक वूद जल्न के लिए तरस रद्दा है, उसे जल के 
चदले बहुमूल्य द्वीरा दिया जाय और कह्दा हा कि जल की क्या 
कीमत है ? त्ों, यह लाखों की कीमत का द्ीरा ले लो। तो क्या 
वह प्यासा मनुष्य उस हीरे से सन्‍्तोष पा सकेगा ? दीरा उसके 
प्राणों की रक्षा करं सकेगा ? नहीं; इसी अकार भूख के कारण 
जिसका पेट पीठ से चिपक गयीं है, जिसकी आँखें तिलमिला रही 
हैं, बह हीरा लेकर अपनी भूख नहीं मिटा सकता-प्राणो की 
रक्षा नही कर सकता । ग्राणरक्षा के लिए तो अन्न और पानी दी 
चादिए | इसी कारण यह दोनों रत्न गिने गये हैं । 


महाकबि के कथनानुसार तीसरा रज्न सुभापित-सूक्ति-हे । 


( १६ ) 


बार ऐसा प्रसंग आ गया कि दोनो का एकान्‍्त से अचानक ही 

सिलला हो गया। बस, रथनेसि की सुपुप्त वासना प्रज्वलित हो 

लठी । उसने कास-भोग की याचना फी। तपोमर्त्ति राजीमती ने 
- रथनेमि को समझाया | इस संबंध मे शाझ्धकार कहते हैं.-- 


तीसे सो क्यणं सोचा, संजयाइए सुभात्तिय । 
अंकृसेश जहा नागो, धम्मे संपडिवाइओ || 


संयमवती राजीमती के सुभाषित वचनों को सुन कर रथनेमि 
धर्म से सदा के लिए स्थिर हो गये, जैसे अकुश से ह्वाथी बश मे हो 
जाता है । 


स्पष्ट है कि लोकलज्जा, साधु-वेष और तप आदि भी जिस 
विषय-वांसना को समल नष्ट न कर सके, उसे सुभाषित वचनो ने 
दूर कर दिया । इससे सुभाषित की अपूरव अभावक शक्ति का सहज 
ही अजुमान किया जा सकता है । 


यह धार्मिक क्षेत्र की घटना है। इतिहास से भी सुभाषित की 

सासथ्ये को प्रकट करने बाली अनेक घटनाएँ उपलब्ध है । भारत 

के अद्वित्तीय स्वातन्त्रय के पुजारी, सेवाड के ही नही, विद्य के महान 

साहइसी योद्धा महाराणा प्रताप, सम्राट अकबर की बलवती सेना 

से लडते-लडते उकता गये । पद्दधाडों मे रहने पर भी जब शान्ति से 

न रह सके और - अत्यन्त त्रिषम परिस्थिति में पड गये तब अपने 

ध्येय से विचलित हो गए । उन्होने झकबर से सन्धि करने का 

निश्चय कर लिया । झुगलस्जाद के पास अपना दूत भेज दिया | तब 

प्रथ्चीराज के एक ही सुसाषित ने उनकी चेतना का जाग्रत कर 
दिया । एक ही दोहे, न्ते उनके क्षात्र तेज को एन* स्वाणत्त शप्ण फितरर * 


( १२७ ) 


एक सुभाषित वंचंन, ने प्रताप॑ के विंसल॑ यश को सलीन होने से 
'बचा लिया और प्रताप को सदा के लिए स्मरणीय बना दिया । 


अपनी पत्नी के अन्ध-पफ्रेस मे प्रगल बने हुए सहन कवि 
तुलसीदास को भगवद्भक्ति की ओर सोड़ने वाला कौन था ? उनकी 
पत्नी के झुख से निकला हुआ एक सुभापित द्वी तो! उसी एक 
सुभाषित ने तुलसी के रामा-प्रेस को रांसं-प्रेस के रूप से परिणुद 
कर दिया और उसी के फल-स्वरूप रामायण जैसे असर काव्य 
की रह्ृष्टि हुई । 
कोोकवांत्तिक ओर अप्टसहस्ती जेसे जैन दशनशास्तर के 
धत्यन्त प्रौढ़ अ्न्थो की रचना करले वाले ग्रचण्ड तार्किक स्वामी 
विद्यानन्दि को जिनेन्द्र देव का भक्त वनाने का श्रेय एक सुभाषित 
को ही है। 
ज्यथानुप्रपन् ते, यत्र तंत्र त्रयेण किस? | 
भान्यथानुपपचंत्व॑ं, यत्र तन त्रयेण किस 7 ॥# 


इस एक ही सुभापित को सुनकर विद्वंद्दर विद्यानन्दि जेनधर्स 
मे दीक्षित हो गए और उनकी कृतियों ने जैन दाशनिक साहित्य को 
सजीव वर्ना दिया । 


वास्तव में सुभाषित वाक्य में अपूर्व शक्ति होती है । बह 
सींधा हृदय से जयकर टकराता है और मनुष्य के जीवन में अद्भुत 
परिवत्तेन कर देता हैं। यद्दी कारण है कि कविजन भुक्त कंठ से 
झुभापित्त-वचन की प्रशसा करते हुए थकते नहीं है । सुभापित वचन 
की एक वड़ी विशेषता तो यह है कि वह मधुर होकर भी असर 
कारक होता है । उसकी मधुरता के विपय में कहा गया है -- 

द्रात्ता मलानमुखी जाता, शकरा चाश्मता यता। 

सुभाषितरसर॑याने, सुधा थ्रीता दिव॑ जता ॥ 


( रैझ ) 


सुभाषित के अनूठे मधुर रस से लज्मित होकर द्वाक्षां का 
मुख सलान हो गया-बह भुरफा गई, शक्‍्कर-मिसत्री पत्थर बन गईं 
ओर सुधा डर की मारी स्वर्गलोक मे भाग गई । त्तात्पय यह है कि 
सुभाषिंत का माधुये इंन सब मधुर वस्तुओ से भी बढ़फर है । 


सुभाषित बचन सबेत्र खबंदा अत्यन्त उपयोगी सिद्ध दोते 
है । मित्रो की गोछ्ी में वह्दी व्यक्ति प्रशंसा का पात्र बनता है, जिसने 
अनेक सुभाषितों को अपने गले का द्वार बनाया हो। सुभाषित- 
संग्राहक रोते को हँसा देता है, सुर्द मे जान फ्ँक देता है, कायर को 
वीर बना देता है, जन सस॒ह को अपना अनुयायी और प्रशंसक 
बना लेता है तथा बड़ी ढी सरलता से श्रोताओ के मन पर जादू 


कर देता है | 


उपदेश और व्याख्यानों मे सुभाषित-चाक्य वही काम 
करते हैं जो भोजन में नमक करता है। नमक-हीन भोजन रुचिकर 
नही होता, उसी ग्रकार सूक्तिविह्दीन उपदेश सी रुचिकर नहीं होता। 
अत्तण्व उपदेशकों और व्याख्याताओं के लिए तो सुभाषितो कां 
कंठस्थ करना अनिवाये द्वी है। मगर इसका आशय यह न सममा 
जाय कि सुभापित बचन दूसरों का मनोरंजन करने के लिए हद्वी 
उपयोगी हैं । नही, उससे अपने भन को भी प्रसन्न किया जा 
सकता है और उसे सनन्‍्माग की ओर लगाया जा सकता है| इसी 
कारण संस्कृत के एक कबि कहते है 


खिन्‍ने चापि सुमाष्तिन रमते स्वीय॑ सनः सर्वदा, 
श्रत्वाउन्यस्य सुभाषित खलु मन श्रोतु' पुनर्गन्छ॒ति । 
श्रज्ञाउज्ञानवतोउप्यनेन हि. वशी+ तु समथों भवेत्‌, 
कर्तव्यों हि. सुभाषितस्य मनुजेरायश्यकः सयहः | 


( १६ ) 
अर्थात-अपना निज का मन जब खिन्न दो जाता है, तव 
सुभापषित को सुनकर दी प्ररुन दोता है। दूसरे के सुभापित को 
सुनकर पुन पुनः उसे सुनने के लिए उत्कंठित होता है| सुभापितो 
के प्रभाव से मन॒ुष्पो--अज्ञानियो और ज्ञानियो-दोनों को बशीभूत 


करने में सम५ होता है | अतएवं मनुष्यों को सुमापितो का संग्रह 
अवश्य करना चाहिए । 


कवि की सलाह है कि सुभाषितो का संग्रह अवश्य करना चाहिए, 
पंर उन्तका संग्रह करने के लिए विशद वोध, विशाल अध्ययन और 
अनेक शास्त्रों का पारायण करने की आवश्यकता है । ऐसा किये 
बिना सुन्दर सूक्तों का संग्रह नहीं कियां जा सकता। इतना कर 
सकता प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नही है | न इत्तना समय, सब को 
मिल सकता है और न इतना बुद्धिवेभव दी सब के पास हो सकता 
है | इसी विचार को समक्ष रखकर अन्नेक विद्यनो ने विविध भापाओ 
के अनेक सुंभाषित-संग्रद्द तैयार किये हैं | इन सब संग्रह में वद्दी 
संभरह वास्तविक कल्याण की दृष्टि से उपादेय हो सकते हैं, जो 
सनुष्य को विपय-वासनाओं की ओर से हटाकर आत्मा-परसात्मा 
की ओर आकर्षित करने वाले हो, चित्त मे विकार को न जगावे, 
अपितु जागृत विकार को विमल विचार के वारि से शान्त कर दे, 
जिनके पढ़ने-सुनने से अन्तःकरण मे वैराग्य का मरना बहने लगे 
ओर जो सारभूत तत्त्व या परमाये की ओर अग्रसर कर दे | विषय- 
चासना की ओर सन स्वत. ही दौडता है । उसके लिए किसी सुभा- 
पित की आवश्यकता नही है । अतएव विपय-वासना को उभारने 
वाले वचन सुभापित की कोटि में नद्दी आते । वह्द 'कुमापित! दी 
कहला सकते हैं। कम से कम तत्त्वज्ञानियों का तो यद्दी दृष्टिकोण है । 


इस हदप्टे से “अमोल-सूक्ति रज्ञाकर” वास्तव मे एक अनसोल 


( २० ) 


इस संग्रह सें. एक खास विशेषता यह, हा कि झछोकों की 
एक-एक पंक्ति ही ली गई है ! इसके तीन कारण हैं.-- 


(१) अधिकांश रछोको मे प्रायः चतुर्थ चरण में ही प्रतिपाध' 
विषय का उल्लेख रहता है, शेष तीन चरणो मे उपसाएँ ! 


(२) आज कल प्राथ: प्रवचनों में जछोर्कों को एक्र-एक्र पंक्ति 
ही कहने की पद्धति चल पड़ी है । 


(३) सुभाषितरल्लभाण्डागार,सुभापित र्ञ सन्दोद, सुभाषित- 
संमुच्चय आदि अनेक संग्रह प्रन्थ ऐसे निकल ही चुके हैं, जिनसे पूरे- 
पूरे ःछोक लिये गये है, इसलिए अपने ढंग का यह नया प्रयोग है । 


इसका पठन-पाठन जन-समाज मे नेतिकता का प्रसार 
करेगा, अस्वस्थ मन को स्वस्थ बनाएगा, चित्त की शुद्धि करेगा; 
आत्म कल्याण को प्रबल प्रेरणा देगा और शाश्वत श्रेयस्‌ के पथ पर 
पाठको को अग्न॑सर करेगा । पं र मुनि श्री कल्याण ऋषिजी म॒ की 
साहित्यिक सेवाओं मे यह कृति अपत्ता विशिष्ट स्थान पाएगी + 
त्थास्तु । 
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अमोल-सूक्ति-रलाकर 


(१) 
आथना 


०४३३-८८ *४* 
 3“काराय नमो नमः |”! 


भाषाथ+-ईशवर के सवोत्कष्ट रूप ओ श्य्‌ के लिये बार वार 
नंग्रस्क्रार हो | 


+वीतराग ! नमोजउचस्तु ते ।” 


भाधा्थे+--हे वीतराय अ्भो । तुम्हें मेरा श्रद्ा पर्वेक और संक्ति 
प्रवंक नमस्कार हो | 


अकाल 


0 | अल 8-8 अमोल सृक्ति रल्लाकर 
>> फेज निन 7 








“वबीराय तस्मे नमः ।/* 


भावाथः--उन चरम तीर्थंकर देवाफ्दिव श्री वर्धमान महावीर 
प्रभु के लिये मेरा शुद्ध भक्ति के साथ नमस्कार हो | 


“हे पाथ्व ! वे पाहि नः |! 
भावाथ+-हे पाथ् नाथ प्रभो / अनुकंपा करके हसें पायों से 
बचाओ । 
“नमामि बौर गिरिसारधीरम ।”! 
भावाथ-पर्वत राज सुमेरु के समान अनन्त घेयंशाली श्री 
वर्धभान महावीर स्वामी को मै नत मस्तक होकर नमस्कार करता हैं | 
“श्री वीर ! भद्रं दिश !!! 
भावाथें--हे अनन्त जानी श्री वीर भो।! मुझे कल्याण 
शील और मगलमय माय बतलाओ | 
“सो5य॑ नो विदधातु धवास्छितफ्ल श्री वीतरागो जिन; |! 
भावाथ:--श्री वीतराग प्रभु जिनेन्द्रदेव हमारे मनवाद्धित सनो- 
ग्थों को परिर्ण करे | 
“बन्देइह गुशसागरम सुखकरम्‌ |! 
माबाथः-शुरो के सागर और रुखों के दाता ऐसे शत: 
स्मरणीय परमात्मा का में शुद्ध अन्त व रण से नमस्कार करता हैं | 


“बन्द सन्मथहर |!” 


ओथना [रे । 


भावाथ:;--कामवासना को जड-मृल से ओर आत्यंतिक रूप 
से क्षौण कर देने वाले वीतराय ग्रभु॒ को में नमस्कार करता हैं । 


“जालेन वद्धोडस्मि क्थ भजे त्वास्‌ १” 


भावाथ--हे दया-निधान मयवन्‌ । में मोह-जाल से चधा 
डुआ है, ऐसी स्थिति में आप का स्फरा कैते करूं २ 


“बन्द तदगुणलब्धये |*! 


भावाथ।--उन सवोत्कष्ट पवित्र ईश्वरीय गुणों की गति के 
लिये ही परम-पिता यरमात्मा को में अद्धा प्रवेक्त नतमस्तक होकर 
नमस्कार करता हू । 


“बन्दे सुबन्ध गुरुप्रत्तम मुदा 


भावाथेः--स्देव वन्दर्नीय प्रज्य गुरुदेव शी को में असच हृदय 
होकर वदना-नमस्कार करता हैँ । 


“जन जयति शासनम्र्‌ ।”! 


भावाथ:--वीतराग-प्रथु जिनेन्द्र देव के शासन की-आदेश-- 
उपदेश की-जय हो, विजय हो | 


“भारती भातु भारते |”! 


भसावाथः--हमारी पवित्र सात -भूमि भारतवर्ष में भगवत्‌वाणी, 
देवी शारदा सम्मानित पद आध्व करे, सुझोमित होवे । 


“सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा [”' 


[ छ अगोल चूक्कि रलाकर 








भावाथ--तमस्त जडता का और यूखंता का नाश करने 
वाली; ऐसी शक्ति-शालिनी वह ययवती सरस्वती देवी मुझे पाप से 
बचावे | सुझे सन्‍्सति ग्रदान करे | 
#शिवमस्तु । 
भावाथ - कल्याए हो, मंगल हो। थही मेरी पवित्र 
मावना है | 
“सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।!. ४ 
( घम बिन्दु ) 
मावाथ+- तसी आत्माए अपना आत्मिक कल्याण ग्राप्त करें; 
आत्म-शाति का अनुपस अनुभव ग्राप्त करें । 
ए २ ल् 
“सबंत्र से सुखिनो मवन्‍्तु [” 
( अध्यात्म-कल्पद्गुम ) 
भावाथ -विश्व के प्राणी मात्र सब स्थान पर और सदा ही 
परस आनन्द का सहाव्‌ अनुभव ग्राप्त करें | त्तमी सुखी होवें। 
“पहाव्रतधघरा धीराः साधवः शरणां मम |! 
( तब्रिषष्ठि शत्नाका पुरुष चरित्र ) 
भावाथे+-महज़त पारी, घैवंशाली, साधु-अण॒यार मुस्हें 
अपनी पवित्र शरण से स्थान ग्रदान करें | 


“बन्देष्ह श्री शाम्तिजिनेन्द्रं नमन्दित्जनताहुदय॑ रे !!! 
--नयविमलत सुतति 


प्रार्थना पी आ। 





भावाथ-मनुष्यों के हृदय को हृर्षित करने वॉले शान्तिनाथ 
( सोलह॒वें तीर्थंकर ) जिने-थर को में वन्दन करता हूँ | 
“बन्द वामातनयमुदार दारितमारविकार रे !!! 
--नयविमल मुनि 
भावाथः--वासा देवी के उदार सुपुत्र श्री पा नाथ भगवान 
को में बन्दन करता हूँ, जिन्होंने कामविकार को चूर ( नष्ट ) कर दिया। 
““त्वत्संस्तवेन. भवसन्ततिसन्निवद्धम्‌ 
पाप॑ च्णात्कयम॒पति शरीरमाजामस |” 
“-मानतु गायाये 
भावाथ:--( हे ग्रभो ! ) तुम्हारी स्तुति करने से ग्राणु धारियों 
के जन्य-जरा-मरणरूप ससार-परम्परा ( की उत्पत्ति करने ) वाला 
पाप ज्णुमभर में ज्ीण हो जाता है | 
“आस्तां तब स्तवनमस्तसमस्तदोपं 
त्वत्संकयथापि जगतां दुरितानि हन्ति |”! 
+>मानतु गाचाय 
भावाथ+--( हे भगवन्‌ ! ) तुम्हारी निर्दोष स्तुति तो दूर रहे 
(उसकी तो बात ही क्‍या / ) किन्तु तुम्हारी चर्चा भी जगल्यय के 
पापों को नष्ट कर देती है | 
“हटा. भवन्तमनिरमेषविलोकनीयं 


नान्‍्यत्र तोपमपयाति जनस्य चच्चु। |” 
-मानत गायाये 


आर अमोल सुक्कि रताकर 
रन हम मम मी 0 अमल र कोन शी टली + 5 डर कान रन मे मम श जी अल 82) 
भायाथ -अपलक टइष्टि से देखने यीस्य आपका देखने पर 
गनाय # अखि की अन्यत्र कहीं भी सन्‍ताप गई होता । तालय यह 
कि आप हीं सर्वात्त2 # | 
“शम्या न जातु मरुतां चलिताचलानां 
दीपो5परस्त्वससि नाथ ! जगन्प्रकराशः | 
--मानतु गादाय 
भाबाथ+-वटे-बरे पहाओ की एल देने वाली जोरदार हवा 
थी जिसके बाल तक पहुँच नहीं सक्रती, £ नाथ / तृग जगव का ग्रका- 
शित करने बाल ऐसे ही एक अल दीपक हो ( ससिरिक विपय- 
क्रपायों से तितकुल विर्लित 6 । ) 
#स्रीगां शतानि शतर्शी जनयन्ति पुत्रान 
नान्‍्या स॒र्त न्‍्वदपर्स जननी प्रयता |! 
मानतु गान्राय 
सावाथः--( ८ सगवत / ) सक्रटा लिया संक्रय पत। का पदा 
परती 2 (पिर थी) किसी दूसरी थी मे श्रापकर 4॥ान ( २०७/सारविशा्नी ) 
पत्र पैदा नहीं किया | 
#तुझ्य नमी जिन ! भवोदधिशोपराय! 
->मानतनु गालाय 
साबाथ:--संसार रूपी ययुद्र के सुराये वाले हैं जियेज्वर / 
तुर्मों नगस्कार हो । 


प्राथना [| ७ ।] 
“त्वत्पादपंकजरजो 5सतदिग्धदेहा 


सत्यां सवन्ति मकरच्वजतुल्यरूपा: |! 


->मानत॒ गाधचारय 


भयगवन । तुम्हारे चर्ण-कमल के पराग और 
मकरन्द से लिप्त देह वाले मानव कासदेव के समान सन्‍्दन हो जाते हैं | 


साचाधथ:-- 


“त्वन्नाममन्त्रमनिरशश मनजा;ै स्मरनन्‍्त; 
सद्यः स्वर्य विगतबन्धभया भमचनिति [!! 
->मानतु गाध्ाय 


भावा4-ह भगवन्‌ / आपके नाभसन्त्र का निरन्तर स्मरण 
करने वाल मनुष्य शीत्र ही अपने आप बन्चरनी से छुटकारा पा जाते हैं | 


“आस्तामचिन्त्यमह्ििमा जिन | संस्तवस्ते 
नामापि पाति भवता भ्वतो जगल्ति |”! 
-- जिद्धस्तनन दिखाकर 


भावाथो- अत्यन्तमहिमा गली आपकी स्घ॒ुति तो रहें, 
( परन्तु ) कैबल आपका नाम मी ससार से रक्षा करने में समर्थ है | 


“हद्गत्तिनि त्वथि विभो ! शिथिलीमवनित 
जन्तोः क्षणेन निविड़ा अपि कर्मबन्धाः |”! 
++लिद्वलेन दिवाकर 
सावाथ.-हें भयवत / आपके हृदय से विराजने पर ग्रा्षियों 
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ए देखने मत 
भावाथ --अपलक दृष्टि से देखने योग्य आपको देखने पर 
मनुष्य की ओंख को अन्यत्र कहीं मी सन्‍्तोष नहीं होता | तात्यय यह 
कि आप ही सरववोत्कष्ट हैं | 
“गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां 
दीपो5पर स्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाशः |”! 
--मानतु गाचाये 
भावाथः--बडे-बडे पहाड़ों को हिला देने वाली जोरदार हवा 
भी जिसके पास तक पहुच नहीं सकती, हे नाथ ! तुम जगत्‌ को ग्रका- 
शित करने वाले ऐसे ही एक अलोकिक दीपक हो € सांसारिक विषय- 
कपायों से बिल्कुल निर्लिम हो । ) 
“ज्लीणां शवानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌ 
नान्या सुतें त्वदुपर्म जननी अख़ता ।”! 
--मानतु गाचाये 
भावा्थ:--( हे भगवन्‌ ! ) सेंकडों ब्रिय सैंकडो पुत्रों को पेंदा 
करती हैं (फिर भी ) किसी दूसरी ख्री ने आपके समान ( युण्ुभोरवशाली ) 
पुत्र पैदा नहीं किया | 
“तुम्य॑ नमी जिन ! भवोदधिशोषणाय/! 
--मानतु गाचाये 
भावा्थः--पंसार रूपी समुद्र को सुखाने वाले हे जिनेश्वर ! 
तुम्हें नमस्कार हो | 


-आर्थना जा 


“त्वत्पादपंकजरजो5म्तदिग्धदेहा 
मर्त्या भवन्ति सकरध्यजतुल्यरूपाः |! 
--मानतु गाचाय॑ 
भावाथः-हें भगवन / तुम्हारे चरण-कमल के पराय ओर 
सकरन्द से लिप्त देह वाले मानव कामदेव के समान सुन्दर हो जाते हैं | 
“त्वन्नाममन्त्रमनिश मचुजा: स्मरसन्‍्त:; 
सद्य; स्वयं॑ विगतबन्धभया भवन्ति [!! 
धयाक मानतु गाधाय 
भावा५'-ह भगवन्‌ / आपके नाभमनन्‍्त्र का निरन्तर स्मरण 
करने वाले मनुष्य शीत्र ही अपने आप वन्वनी से छुटकारा पा जाते हैं । 
“अस्तामचिन्त्यमहिमा जिन | संस्तवस्ते 
नामापि पाति भवती भवतों जगन्ति |”! 
“ जिद्धसिनन दिखाकर 
भावाथों- अ्रत्यन्तमहिमा गली आपकी स्तुति तो रहें, 
( परन्तु ) केवल आपका नास भी ससार' से रक्षा करने में समर्थ हे । 
“हृद्वत्तिनि त्वयि विभो | शिथिलीभवन्ति 
जन्तोः क्षणेन निविड़ा अपि कर्मबन्धा: |”! 
>-सिद्धस्ेेन दिवाकर 
सावाधथ--हे भयवन्‌ | आपके हृदय में विराजने पर आणिएों 
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के सघन कर्मा के बन्चन भी क्षण भर में ढीले पड जाते हैं । 


“आकर्णिते तु तव गेज़पविनत्रमन्त्रे 
कि वा विपद्विषधरी सविध समेति |”! 
-- सिद्धसेन दिवाकर 
भाधाथ*--( है भगवन्‌ / ) नामाकित होने से पवित्र बने हुए 
भन्‍्त्र की सुनकर भी क्‍या विपत्तिरूप सॉपिन निकट आयेगी ? कभी 
नहीं / ( आपका नायस्मरण करने वाले पर आफदतें आती ह। नहीं 
आर आ भी गईं तो उनका कोई असर नहीं पडता / 2 


“मनिराकहृताशेषममत्यबुद्भेः सम मनो मेज्स्तु सदापि नाथ !!! 


भावाथ -सब प्रकार की ममता वालीं बुद्धि छूट कर हे 
नाथ | सेरा सन समभावी बने | 


“शुद्ध शिव शान्तमनाचयनन्तम्‌ त॑ देवसाप्तं शरणं ग्रपच्े ।? 
भावाथे--उस आप्त देव (श्री तीर्थंकर प्रभु ) की शरण सें 
जाता हैं जो शुद्ध हैं, कल्याणकर्ता हैं, शान्‍्त हैं, अनादि-अननन्‍्त है। 
यप्मान्मेहमतिगंता.. सतिमृताम्‌ 
यस्यंव सेव्यं दच; | 
यर्प्रिनू विश्वभुणास्तमेव सुतरां 
बन्दे युगादीश्वरम्‌ ॥! 
““प्तमाकल्या ण॒गणि 


प्रार्थना आओ, 








भावाथ: - जिनकी ममतबुद्धि मिट गर्ट हें, जिनका वचन 
पालन करने योन्य है तथा जिनमे सच गुय्यों का निरात हैँ, उन्हीं युय 
के आदि में प्रकट होने वाले बयवान ऋषपमसदिव की में बन्दना करता है । 
४5 «अर ५ 2 यंसिद्धिखिला दे 
“परश्चाच्चिन्तितका यंसिड्धिरखिला 
पाश्चंस्य तेजी महत | 
कर 
श्रीपाश्व ग्रकूट।प्रभावगहनः 
[अप ४ ् ् 
थआपाश्य ! सोर्ब्य कुछ ||?! 
“ज्िनसछरमुलि 
हैः ट ्ं भ ८ 
भावाधथः--वयवान पश्व वाथ से समस्त चिन्तित कार्या क्री 
रिड्धि होती है | नयवान का तेंज महान हैँ और उसमें गहरा ग्रभाव 
अक्ट होता हैं | (ऐसे ) हे सगवत्र | सुख अदान करो | 
'ते बवः एानन्‍्तु जिनोत्तमाः कतमजो 
| +- लि (5 कफ 
नाजिलिपुय॑न्मनों 
दारा विश्रमशोचिता सुमनसो 
मन्दारवा राजिता.”) 
“+शोमनमुनि 
भावाथेस--सरल सन वालों, कोमल शब्दों से सुशोमित होने 
वाली, नाना प्रकार के बिंलास और हावमात्रों को ग्रक्ट करने से सुन्दर 
मालूम होने वाली खियाँ (अप्पराएं ) मी जिनके मन को डिया नहीं 
सकी वे निर्कार जिनेवर आप लोगों की ( कुमार्य से ) रक्षा करे | 
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#तु+य॑ चन्द्रप्म ! जिन ! नमस्तामसोज्जम्भितानाम्‌ 
हाने कान्तानलसम [ दयावन्‌ | दितायाससान ![” 
--शोभनमुनि 
भावाथः--अज्ञानान्धक्रार के नष्ट करने में प्रज्वलित अमप्नि के 
समान ! शोक और घमणड को खंण्डित कर देने वाले / हे दयालों । 
चन्द्रप्रभजिने-धर ! तुम्हें नमस्कार हो | 
“जिनवरा; ! प्रयतध्वमितामया; ! 
मम तमोहरणाय महारिण; !/” 
“-शोभनमुनि 
भावाथ;--सब प्रकार के शारीरिक और मानप्तिक रोयों ते 
रहित ! पर्मचकवरत्तिव्‌ / हे जिनेशवरों ! मेरे मानसिक ( अज्ञान रूय ) 
अन्धकार को दूर करने में प्रथलशील बनो | 
“अपापदमल घन॑ शमितमानमाी हितम । 
नतामरसभासुर विमलमालया55मोदितम्‌ ॥/ 
-शोपनमुननि 
भावार्थ:--देवों के समूह और असुरो से वन्दित, घर से 
श्प्रसन (घर छोड कर जगत्कल्याण के लिंए बाहर निकले हुए ), 
हितकारी, निष्पाप जो दम ( इन्द्रियद्मम ) है, उसे जीवन में लाने 
वाले, सघन शान्ति को ग्राप्त करने वाले श्री विमलनाथ भयवान्‌ को हृथ 


अखाम करते हैं । 
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(२) 
छत ५१ 
दब-ड्श्वर 
“समसस्तकल्याणकरो जिनेन्द्रः |”! 


भावषार्थ:--केवल एक जिनेन्द्र देव ही अखिल विश्व में सभी 
ग्रकार का कल्याण और मेगल करने वाले शक्ति शाली वीवराय 
प्रभु हैं| 
“वबीतरागो जिनो देवों रागठ्रेपविवर्जितः |”! 


भावबार्थ:--जो राग और टेप के दोपो से रहित हो यये हैं; 
ऐसे देवाधिदेव वीतराग प्रभु को ही ““जिनेन्द्र-सगवान, जिनदेव?? कहा 
जाता है | 


“यथास्थितार्थवादी च देवो5हन परमेश्वरः ।” 


भाचार्थः--विश्व की जैसी वस्तु-स्थिति हे, द्रव्य का और 
तत्व का जैसा स्वरूप है, उसको उत्ती रूप से कहने वाले, वैता ही 
प्रतिपादन करने वाले केवल अरिहत गभु ही हैं | ये ही अखिल लोक 
में परमे-थवर हैं. परमात्मा हैं । 


#प्हा दया दमो ध्यानं महादेवः स उच्यते [”! 


[ ?₹ ) अगोल सृक्ति रलाकर 








भावाथ:--जों महापुरुष दया, इन्द्रिय-द्सन, ओर व्यान में 
अनुरक्त है, एवं उत्तए्ट रीति से इनकी आराधना किया करता है, वही 
महादेव कहा जाता हे । 
#दुर्लच्य॑ परमात्मसंज्ञमम्ल ज्योतिज॑यत्यक्षयम्‌ (”” 
भावषाथः--जो इन्द्रियो के द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं, जो 
मन ओर बुद्धि द्वारा भी अगोचर रूप हैं, जो निर्मल हैं, जो ज्योति 
स्वरूप है. ओर जो अनादि अनन्त रूप हैं, ऐसे परमात्या स्वरूप देव 
ही सदा जयबन्त होते हैं, विंजयशील होते हैं | 
“त॑ देवमाप' शरणं प्रयद्ये [! 
भावाथः--उन निर्दोष और अबावित सिद्धान्त वाले वौततराग 
पभ्रु को शरण में से जाता हैँ । मुझे ऐसे परमात्मा की शरण ग्राप्त हो । 
“स देवदेवों हृदये ममास्तास | 


भावाथ+--वह जिलाक प्ृज्य देवाधिदेव परमात्मा मेरे हृदय मे 
निवास करें | अर्थात्‌ उस परसात्या का स्मरण मैं रत और दिन 
निरन्‍तर ही वर्ता रहेँ | 


“प्हा लोभो हतो येन महादेव स उच्यते | 


भावाथे -- जिस महात्मा पुरुष ने महाव्‌ कपाय रूप लोभ का 
जड- मूल से ही कज्ञय कर दिया है, जो आत्यतिक रूप से कपाय रह्नित 
ह्वो यये है, वे ही महादेव कहलाते हैं । 


न्ब्न्ल्््ल्त्छ+न 


(३) 
गुरु-मुनि-त्यागी 
*नक्ि़िटककगिपल्ल्पशलर 
“वीतरागमयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ।!! 
( भगवत्‌-गीतचा ) 


भावाथेः--जिस आत्या के राय, द्वेप, भय और क्रोध सर्वथा 
ही त्तीण हो चुके हैं, ओर जो अचचल वुद्धि वाला हे, वही मुनि 
कहलाने के थोग्य हे | 


“अपकारिपु यः साथु: स साथुः सह्धिरिष्यते |! 
( ज्लेन-पशञ्च-तन्त्र ) 
भावाधथ:--उपकार का ग्रति फल तो सभी दिया करते हैं, 
परन्तु अपकार करने वालो के ग्रति भी जो उपकार ही किया करते हैं, 
उन्हें हीं महापुरुप “साधु? शरद से सक.वित किया करते हे । 
व ६ 
“गुरुस्तु दीपवत्‌ मागदशंकः ।!! 
भावाथः--युरु महाराज ही दीप के प्रकाश के समान अन्नान 
रूप अपकार को गसिटा कर सालिक प्रम्तत्ति रूप मार्ग के चतलाने वाले 
होते ह | 
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“यस्यास्ति चारित्रमसों शुणज्ञः |! 
( छुमाषित रत्न संदोद ) 
भावाथ।--जिसका क्ञरित्र नैतिकता पूर्ण और धार्मिकता 
पूर्ण होता है, वही गुणों को समझ सकता है और जान सकता हैँ | 
“अन्धका रनिरोधत्वाद्शुरुरित्यभिधीयते |! 
भावाथः-उपदेश कर्चा महापुरुष के ग्रति “गुरु” शब्द का 


उल्लेख इसीलिये किया जाता है कि वे अज्ञान रूप अंधकार का 
विनाश किया करते हैं । 


“मौन मुनीनां प्रशमश्च घसें: ।*! 


भाषा५ --आदरणशं मुनिराजों का यही घर्म छुआ करता है कि 
वे वचन-गुप्ति रूप मौन घर्म की परिपालना करते रहें, ओर कषाय- 
विजय द्वारा प्रशम घर्म की, अर्थात्‌ निश्वत्ति धर्म की सदैव रक्षा 
करते रहें । 


“आत्मवत्‌ सब-भूतानि पश्यन भि्षुश्चरेन्मदीम्‌ |?” 


भावाथ --भिक्ष-साधु वि-्-मात्र के सभी प्राणियों को अपनी 
आत्मा के समान ही समझता हुआ एवं उनकी रक्षा करता हुआ प्रश्वी 
पर निश्चितता एर्वक परिभ्रमण करता रहे | 
“घर्म-वित्ता हि साधवः |! 
( भाद्ध विधि ) 
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भावाथः - साधु-यण धर्म रूप सपत्ति से परिष्ण हुआ 
फरत हैं | 
“निज हृदि विकसन्तः संति सन्‍्तः कियन्तः १” 
भावाथ+--अपने हृदय में गुणों का विक्रास करने वाले संत्त- 
मुनि कितने हैं ? अर्थात्‌ वहुत ही थोडे हैं । 
“निशत्तपापसंपर्का: संतो यान्ति हि निव्ृत्तिम्‌ |! 
भावाथः--पाप एूएं आरभ-समारभ से नेम्रत्त पुरुष ही 
साधुता प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुआ करते हैं । 
5 ० ८" ८ ८ ० (१ 
“दुर्जनवचनांगारे दंग्धोषपि न विग्रियं वदत्याथः |”! 
( खुभापित सत्रय ) 


भावाथो--आर्य पुरुषों मे इतनी सहनशीलता होती हे कि 
थे अनाय पुरुषों के वचन रूप अयारों से जलाये जाने पर भी कट पचन 
अथवा अपग्रिय वचन नहीं वोला करते हैँ | 

“वर्षस्योउ्न्यत्र तत्स्थानं मासेन तदुदाहुतम्‌ [”! 


भावाथ--वर्षा -ऋतु के अतिरिक्त एक ही स्थान पर टहरनें 
की अवधि मुनि के लिये अधिक से अधिक केवल एक ही यास की 
कही गई हे | 


“न रात्री ने च मध्याहने सन्ध्ययोनव पर्यटेत्‌ ।/! 
भावाथः--मुनि रात्रि के ध्मय में, दोपहर के समय में और 
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सर्योदय तथा सृय्रास्त के समय में अपने स्थान को छोडकर के अन्यत्र 
इधर-उधर नही घूमे-फिरे । 
“नान्यत्र पिचरेद्‌ रातों न सध्याहने न संध्ययो: (”! 
( दत्त स्खुति ) 
भावाथ'-मल्न -मृत्रादि परित्याय करने के अतिरिक्त साधु 
रात्रि में, दोपहर में और सृर्योदय के समय में तथा सूर्यास्त के समय 
भे अपने स्थान को छोड करके अन्यत्र नहीं जावे | 
/दयाये स्वेभूतानां वर्षमिकत्र संबसेत्‌ |!” 
( मत्स्य पुराण ) 
भावाथे:--सभी ग्राण-श्रृत-जीवो की रक्षे। के लिये चातुर्मात 
में साध-मुनि एक ही स्थान पर निवास करे ) 
“जीवमाज्ञा55कुले लोके वर्षास्वेकत्र संबसेत्‌ |! 
(,अन्नि-स्छुति ) 
भावाथे:--वर्षो- जंश्तु में समस्त लोक-प्रदेश सद्रम एव 
दृश्यमान॑ जन्तुओं से पसिृृर्ण हो जाता है. अत उनकी रक्ता के लिये 
साधु-मुनि चार सहं।ने तक एक ही स्थान पर अपना निवास करे | 
“मुह्ृत्तमपि नासीत्‌ देशे सोंपद्रवे यतिः |?! 
भावाथ.--जिस प्रदेश में विद्रोह अथवा अन्य किसी भी 
प्रकार के उपद्रव विद्यमान हा, वहाँ पर यरि-साधु एक मुहर्त भी 
निवास नड्ढा करे | 


गुरु-मुनि-त्यागी [ 7७ ॥ 


उपवासात्पर॑ भेक्ष्य । 
( बशिष्ठ-स्ठति ) 
भावाथे--जिधि पूर्वक और मर्यादा के साथ योचरी करके 
लाये हुए अन्र-जल' से निर्वाह करना उपवास की अपेक्षा से अधिक 
श्रेष्ठ हे । 
“भ्रेक्षेण ब्रतिनों बृत्तिरुपवाससमा समता |”! 
(मनु स्खति ) 
भाघाथे:--जो मुनि नियमानुसार और मर्यादा के साथ 
सित्षात्र से-योचरी के अन्च-जल से अपना निर्वाह करते हैं, उनको 
प्रतिदिन उपवास का फल ग्राप्त होता है | 
“एकार्ज नेव भोक्तव्यं वृहस्पतिसमादपि |”! 
( अन्नि स्म॒ति ) 
भावाथः--दृहस्पति के समान, विस्तृत, और उत्तम कुल' 
होने पर भी केवल उसी एक कुल के अच्र-जल से ही निर्वाह नहीं 
करना चाहिये, अर्थात्‌ उपयुक्त अनेझ्म बुलों से ही विधि अनुसार 
गोचरी करना चाहिये | 
“कदापि युवर्ति भिक्ुन स्पृशेद्रवीमपि |”! 
( यति चर्म सम्नह ) 


भावाथ+--संयम-शील भिक्ष अपने वह्मचर्य की रक्त के लिये 
शतना सावधान और सतर्क रहे कि लकड़ी की बनी हुईं युवती के 
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आकार की पुतली का भी किसी भी दशा में और कमी भी वह स्पर्श 
नहीं करे | 
“ साधवो दोनवत्सला: |” 

भावाथ*--तलाधु-पुरुप करुणा ओर अबुकपा के सायर होते 
हे, इसीलिये वे दीन हीन-प्र।णियो पर असय-दान रूप ध्रेस-भावना 
रसते है | 

“गुरोस्तु मौन व्याख्यान शिष्यास्तुच्छिन्नसंशया;: ।”! 

भावाथ --कभी कभी ऐसा प्रसय भी आता हे जब कि किसी 
प्रश्न का उत्त देने की अपेक्ता युरु महाराज मौन ही घारण कर लेते 
हे. ओर यह मान ही उस ग्रश्न का उत्तर होता हे, ऐसी स्थिति में 
विचक्षण शिप्य भी उत्तर के स्वरूप को सम्रक लेते हैँ और सशय 
रहित हो जाते है । 

“प्रति संबत्मरं ग्राहय॑ग्रायश्चित्त गुरोः पुरः |”! 

( घम् कल्प तरू ) 

भावार्थ -प््क सिष्य का यह नंतिक कर्तव्य हे कि वह 
ग्रत्येक वर्ष के छत में बष भर में अपने द्वारा झत अपराधों की शुद्धि के 
लिये युरु द्वारा विनय एवंक आर श्रद्धा प्१क ग्रायशित्त महरए करें | 

“गुरबी विरला: संति शिप्यर्सतापहारका: |”! 

भावाधर: - ऐसे गुरु विरले ही मिलते हैं, जो कि अपने शिग्यों 
के कपाय-जनित कष्टो को ओर जन्म मरण रूप सताप को मिटाने से 
प्रेरणा और सार्य दर्शन पत्मन करते द्वा । 
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“साधवो नहि सबंत्र चंदन न बने वने |” 

( घुद्ध चाणक्ष्य नीति ) 

| भावा्थः--जेसे हर क्रिसी जयल में चंदन के श्त्त नहीं मिला 

करते हैं, वंसे ही हर स्थान पर साधु पुरुष भी नहीं मिला करते हैं । 

“जन्र हि कतमुपकारं साथदो विस्परन्ति । 

( डपदेश -पभासाद ) 





भावार्थ:--जों पुरुष सज्जन और साधु-आत्मा होते हैं, वे 
अपने प्रति किये गये उपकार को कर्मी भी नहीं .ला करते है | 
“जित्ते वाचि क्रियायां च साधुनामेकरूपता [* 
सावाथ.- जेसा विचार मन में है, वेसा ही वचनो द्वारा प्रकट 
करना आर वसा ही जीवन-व्यवह्ार में शरीर द्वारा आचरण करना, 
ऐसी मानसिक, वाचिक और कायिक एक रूपता केवल महात्मा पुरुषों 
में ही पाई जाती है | दुर्जन-पुरुषो की स्थिति इनसे सर्वथा ही विपरीत 
होती हैं । 
“आज्ञा गुरूणां दविचारणीया ।”' 
भावार्थ:--युरु जनों की आजा के ग्रति तक्र-वितर्क, शैका- 
संशय और वाद कवाद जैसी अविनीत भावनाएं उतठान् नहीं होने देना 
चाहिये। 
९ 0... 
“सचेम्यः सब-शास्राथदेशकों गुरुरुत्यते |! 
( क्ुमारपाल प्रधन्ध ) 
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भावाथ--बिना किसी भी गकार के पत्त -पात के अथवा भेद्‌ 

भाव के सर्व हित बुद्धि से आणी सात्र के लिये सभी शात्रों का अर्थ 
ग्रकट करने वाले होने से वे महापुरुष “शुरु? कहलाते हैं । 

शी का ५ | 
“संचिनोति शुर्भ कम काययोगेन संयमी |! ' 

( शुभाचन्द्राचाय ) 

भावाथ:--इ न्द्रियों पर सयम रखने वाला महापरुष अपने 

पॉच सायिति रूप शारीरिक योग द्वारा परय कर्मों का बधन करता है । 


“शांतिमिच्छंति साधवः |! 

( लघु चाणक्य नीति ) 
भावाथ:- साधु पुरुष एकान्त रूप से कपायो की ज्ञीणएता से 

उत्तत्र होने वाली आत्मिक शांति की ही आकात्ता रखते हैं | 

.। शो श्र ऐप 

“सुख शान्तः शेते मुनिरतनुभृतिनु प इब |”? 
( भत्‌ दरि ) 
भावाथ+--जसे कोई राजा बेसन की विशालता के कारण से 
निश्चिन्त होकर जीवन व्यतीत करता है, उसी तरह से कपाय ओर 
त्रष्छा के विनाश से झात हो गया है चित्त जिसका, ऐसे परम शांत 
सुन्रिज भी अपने आल्िक विकसित गुणों के वेभव के कारण से 

अत्यत आनद के साथ जीवन व्यतीत किया करते हैं | 
॥। निर्म द्योर्ग॑ गी रे नंदत्या पशसमाओं । 
गे! शक्रवद नंठत्यानंदनंदने | 

( भान-सार ) 


गुरु-मुनि-त्यायी [२१ | 





भावाथः--जैसे देवेन्द्र महाराज अपने त्रिलोक-ग्रसिद्ध नदन- 
वन नामक वयीचे में आनंद का अनुभव किया करते हैं, वेसे ही इन्द्रियों 
पर विजय ग्राप्त करने वाले निर्मीक योगीराज भी अपने आत्मिक गुणो 
के आनंद रूप क्‍्यीचे में आनंद का अनुभव किया करते हैं | 


“सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः |” 


भावाथ+-प्राणियों की वस्ती मे वहुत दर एकान्त में ही 
जीवन व्यतीत करने वाले ओर इन्द्रिय-मोयों से सबंधा ही विमुख़ 
मुनिराज को अकल्पनीय सुख का अनुभव हुआ करता हे | 


“अश्रमण॒त्वमिदं रमणीयतरम [?” 
भावाथः--यह साु धर्म अनेक गुणों से युक्त होने के कारण 
से अत्यापषिक मनोहर हे | 
“तयश्चरति शुद्धात्मा श्रमणो5्सो प्रकीत्तितः |”! 
भावाथेः--जो पुरुष कपायों से अपनी आत्मा को पवित्र करता 
हुआ तपश्चर्या करता हे | उसे ही श्रमण कहा जाता है । 
“स॒ तापसो यः परतापकर्षणः |” 


भावाथ+--जो पुरुष दूसरे ग्राऐयों के संताप, कष्ट, पीडा और 
दुख को मिटाने वाला हे, वही “तापस?” शब्द से उच्चारण करने के 
योग्य हे । 
“श्री गुरु सवंकारणभूता शाक्तिः (!? 


( अमोल' सक्ति रलाकर 
भावाथः--सभी ग्रकार के कार्यों की साधना में श्री गुरुदेव ही 
सहान्‌ कारए रूप शक्ति-स्तम हैं । 
(सिस्पदति लए फसियय समूच्छे: (गवर्जितः ।* 
निस्संगोडपि सुनिने स्थात्‌ समूच्छे: संगवर्जितः ।! ५ 
( शुभचन्द्राचाय ) 
भावाथ--किसी भी श्रकार का परियह नही रखते हुए भी, 
एवं मुनि वेश में रहते हुए भी यदि उसकी ययल्र बुद्धि, ठृष्णा-लालसा 
वली मूर्च्डा बुद्धि ज्ञीण नहीं हुईं हे तो वह निष्परियही अथवा अना- 
सक्त चही कहा जा सकता हे | 
“शुरुशअ्॒षया कायः शुद्धिरिषा सनातनी |” 
( तक्त्वाम्त ) 
भावाथ+--थुरु महाराज की सेवा- भक्ति से यह शरतेर शुद्ध 
होता है, ऐसी शुद्धि ही शाशइवत्‌ शुद्धि कहलाती है । 
“गुरोधर्माधममकटनपरात्‌ कोडपि न पर |” 
( सिन्दुर-प्रकररं ) 
भावाथ. - धर्म क्‍या हे ? ओर अथम क्‍या है ? श्स तत्त्व को 
समझाने मे युरु के सिवाय दूसरा कोन समर हो सकता है ? अर्थात्‌ 
कोई भी नहीं । 
“दुर्लभ; पुरुषो लोके यः आशीष्वभयप्रदः ।!! 
( माफण्डेय-पुराण ) 
भावा५ --जिश्व के प्राण यात्र को अथ्य करने वाला पुरुष 
इस ससार से दर्ल ही है । 


गुरु-मुनि-त्यागी | 


 $ 2 हि पे 5 पे + ।)+/ 
कुशला घ्म -शाल्रेष पयुपास्या महुमुहुः । 


भावाथ --जो गुरु जन धर्म शात्र का बोध कराने में कुशल 
है, परम ग्रवीण हैं, ऐसे सट॒रुपों की वार बार ओर हर प्रकार से सेवा- 
चाकरी करनी चाहिये । 


“सत्र चाइबादी च गुरुमुक्तिपुरागला ।” 
( विवेक बिलाखस ) 


भावाथ+--सभी स्थानों पर चापलूसी करने वाला पुरुष यदि 
गुरु बनकर वंठ भी जाय, तो ऐसा पुरुष माक्ष-दाता नहीं होकर सोतक्त 
के ग्रति रुकावट डालने वाला ही होता हे । ऐसे पुरुष को मोक्ष-नगरी 
की आगल ही सममो । 


“मुक्तिदा शुरुषागेका विद्या; सर्वा विडम्बकाः |! 
( गरुड़-पुराण ) 
भावःथ+--क्रपाय रहित, गुरु तुल्य महात्मा गुरुप का एक 
वचन ही मोक्ष ग्रदान करने मे समर्थ हो सकता है । ऐसी स्थिति में शेप 
सभी विद्याओं को केवल विडम्वना रूप ही समझना चाहिये । 
“भिक्षया भोगमिच्छ॑ति ते दवेन विडंबिताः ।/! 
भावार्थ--जो भिक्ञा-द्त्ति करके भी भोयों की इच्छा करते 


है, ऐसे पुरुप भाग्य द्वारा निदनोय ओर 'तिरस्कार करणुय टहराये 
गये है । 


[ ९४ | अमोल सृक्ति रताकर 
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“त्याज्य एवाखिलः संगो मुनिशिमोक्त सिच्छुमिः |! 


( शुभचन्द्राचाय ) 
भावाथ+--जो गुनिराज मोक्ष जाना चाहपे हैं, उन्हें चाहिये 
कि वे बाद गौर पझ्रांतरिक सभी गक्ार के संसर्य का ( कषाय का और 
परिगह का ) परित्याग कर दें | 
#/हस्ति-अश्वारोह्ण चंव संत्यजेत संयतेद्रियः ।!! 
भाषाथ+--संयमी परुषों को हाथी-घोड़ों को तथा अन्य सभी 
प्रकार की सपारी छोड़ देनी चाहिये | 


७३+३-८४८२४१९ 


१४) 
धम-तत्व 


थ्ब्तलस्ल्ल्पप्पो--कन 
“अहिंसालच्षणो घ्॒मः (? 
थे हु ( महाभारत 3) 
भावार्थ: +अहिंसा, दया, करुणा, अनुकेपा ही पंगें का 
जदाखस हे | 
ध्ु ९ 
क्षमा धमंस्पय लक्षणम्‌ |! 
६ झदाभारत-श्ांति पच ) 
भावाथे।-घर्म का ल॑ंक्षख क्षमा हे । च्वमा गए द्वारा ही 
चार्मिकता का स्वरूप पंहिचाना जाता हे | 
“ये स्यादहिसासंयुक्तः स धर्म इति निश्चय; ॥ 
( मदासारत-श्यंति पत्र ) 
भावाथे:--जे ग्रवृत्ति अहिता से युक्त हैँ, उत्ते हो निश्चित 
रूप से घर्म कह्म जाता हैं । 


- “जीवरक्षामयः साक्षादेप ध्मं: सनातनः । 
( कठणा वज्ञायुध नाटक ) 


[ २ ॥। अमोल सृक्ति रलाकर 


भावाथ+-जीवों की रक्षा करने रूप यह प्रत्यक्ष धर्म अनादि 
कालीन है । 
“केबल्युपज्ञ/ परमो धर्मश्च शरणं मम ।! 
( त्रिषष्ठि पव ) 
भसावाथ+--कंक्ली द्वारा प्रूपित उत्तम धर्म ही मेरे लिये 
शरण रूप है । 
#दुर्गतिप्रपतञ्लन्तुधारणाडर्म उच्चते |! 
( त्िषष्ठि पे ) 
भांवार्थ:--अ्रघों यति में गिरते हुए आणी को बचाने की 
शक्ति धारण करने के कारण से ही अह्विसा आदि गुर्ों को ““घर्म?? 
की संज्ञा दी जाती है | 
“समः सवंभूतेषु न लिज्न धर्मकारणंस्‌ ।” । 
( मनु-स्मृति ) 
सावाधेः- सभी आियों के प्रति समते का व्यवहार करना, 
बही धर्म-नीति है । और इस नीति में वेश, लिंग आदि बाघक नहीं 
हो सकते हैं । 
“धर्मों विश्वेकवत्सल। ।” 
(योग शास्त्र ) 
धाधाथ।--स॑सार में धर्म ही एक श्रिय वस्तु हे | 
(सदा सविधवरत्यकवन्धुं: धर्मोडतिवत्सेलः ॥!! 
( योग शास्क्र ) 


घर्म-तत्त्व रन रेछ- 








. भावार्थ -निरन्‍्तर समीप रहने वाला और अत्यंत ग्रिय वन्‍्धु 
फेवल एक घम है | 
“भवार्णवोत्तारणयानपात्र घर्मं चतुधा मुनयो वर्दति ।”' 
( उपद्ेश-प्रासाद ) 
भावाथ+- सेसार रूप समुद्र को तेरने के लिये जल जहाज 


के समान उत्तम पात्र केकल एक घर ही हे, जो कि चार प्रकार का 
होता है, ऐसा मुनिराज कहते हैं । 


“संसारोरुप्रुस्थले सुरतरुनोस्त्येव धमोत्परः |” 
--क्लेमेन्द्र कचि 
भाषचाथ'--सेसार रूप विशाल रेगिस्तान में धर्म के सिवाय 
- इसरा कोई भी कल्पवृत्त नहीं है - 
“निःशेष॑ धर्म-सामथ्य न सम्यग्‌ वक्‍तुमिश्वरः ।”! 
--शुमचन्द्राचाय 
भसावाथः--धर्म की से2र्ण शक्ति का समय ग्रकार से पर्णान 
फरने के लिये कीई भी समर्थ नहीं! है । 
“न घमंसदशः कश्चित्‌ सर्वाभ्युदय साधकः ।*! 
--शुमचन्द्राचाय 
भावा्थ:--सर्भी अकार की सोतिक और आप्यात्मिक उचति 
की साथवा कराने वाला धर्म के समान दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं हैं । 


पी अमोल सृक्ति रत्नाकर 


भावषाथई+- जीवों की रक्ता करने रूप यह अत्यक्ष धर्म अनादि 
कालीन है | 
“क्ेवल्युपज्ञ/ परमो घर्मश्च शरण मम ।” 
( त्रिषछ्ठि पवव॑ ) 
भावाथ+-कंवली द्वारा अर्पित उत्तम धर्म ही मेरे लिये 
शरण रूप है । 
“दुर्गतिग्रपतल्लन्तुधारणाडमे उच्चते ।! 
( त्रिषष्ठि पे ) 
भांवार्थ:-अ्रधो गति में गिरते हुए आर की बचाने की 
शक्ति धारण करने के कारण से ही अहिसा आदि गुणों को “धर्म? 
की संज्ञा दी जाती है | 
“समः सवभूतेष न लिह् घंकारशम ।”” 
( मनु-स्म्ठति ) 
सावाधे।- सभी गखियों के ग्रति समता का व्यवहार क्श्ना, 
यही घर्म-नीति है | और इस नीति में वेश, लिंग आदि बाघक नहीं 
हो सकते हैं। 


“धर्मों विश्वेकवत्सलः ।! 
( थोग शास्त्र ) 


भाधाथा- संसार में धर्म ही एक ग्रिय क्स्‍्तु है | 


/सदा सविधवरत्यकवन्धुं: धर्मोड्तिवंत्सेसः ।! 
(योग शास्त्र ) 


[ एट | अमॉल सूक्ति रलाकर' 


“धर्मों शुरुस्व मित्र च धरम: स्वामी च बांधव: |” - 
हु हर शुभचन्द्राचार्य 
भावाथ'-घधंस गंरु मी हैँ और धर्म मित्र भी है| इसी तरह 
से घर्म स्वांगी भी है ओर घर्म बंधु भी है | 
“अैलोक्ये दीपको घर! |”? 


भावा्थे:--तीनों ही लोक में धर्म दीपंक के समान (ज्ञान का ) 
अकाशः करने वाला हे | 
- “धर्मों ददाति निर्विन्न श्रीमत्सवेज्ञवैभवस्‌ 
- शुभच्न्द्रा चाय 
सावाथे --अर्न॑त आध्यात्मिक लक्ष्मी के धनी, परस पृज्य 
सर्वज्ञ प्रभु का जो केवल ज्ञान-केतल दर्शन रूप वेसव है, उसकी ग्राति 
केबल धर्म के प्रताप से ही सज्जन-पुरुषों को हुआ करती है | 
“धर्म एवापवर्गस्य पारस्एर्येंण साधकः |!” 
६ घम-बिन्दु ) 
भावाथ --अनुक्रम से मोक्ष का साधक पम ही है। 
“धर्मों मातेत पुष्णाति |! 
( त्रिषष्ठि पये 9 


भावाथ. धर्म आत्मा का मांती के समान लालन-पालन 
करता हूं | 


रक्त... ४ / ६7 





“निश्चित धर्म-संयुक्तास्ते नरा स्वर्गंगामिनः ।* 
( मद्दाभारत ) 
भावाथः-जो मनुष्य सम्यक्‌ प्रकार से धर्म की आंशपना 
किया करते हैं, वे निश्चित रूप्न से स्वर्ग में जाने वाले हैं | 
“भ्रर्म: स्वर्गापवर्गद! |”! 
( त्रिषष्टि पव ? 
भावार्थ:--धर्म स्वर्ग ओर मोक्ष दोनों का ही दाता हे । 
. “धर्मों माता .पिता चेव |” 
हे ( इतिहास-समुच्य्य 9 


भावारथ'-सेंसार में परिभ्रमण करने वाली इस आत्ता के 
लिये धर्म ही माता पिता के समान हे । 


/निर्जल॑ च सरो धर्म बिना यन्मानुपो भवः 
( पाश्वे-नाथ-चरिश्र ) 
भांवार्थ:--जैसे जलहीन तालाव शौमा नहीं पाता है, वैसे 
ही धर्म-हीन मानव जीवन भी सुशोमित नहीं हुआ करता हे | 
“धर्म; संसारकान्तारोल्लंघने मार्यदेशकः |” 
( प्रिपष्टि पय॑ ) 


॥॒ मांवार्थ:--संसार रूप भय॑कर ज॑यल' को पा करने के लिये | 
धर्म ही एक विश्वसनीय पथ-ग्रदर्शक है । 


[ #० | अमौल पृक्ति रल्ाकर 


“धर्म एको हि निश्चल; .”! 
( चुद्ध चाणक्य नीति ) 


भावाथ+--सँसार में आये पीछे सभी पदार्थ नष्ट होने वाले' 
हैं, किन्तु केवल एक धर्म ही अच्तय तत्व है 
“धर्म एवं स्वसामर्थ्यादत्ते हस्तावलम्बनम्‌ !! 
- शुभचन्द्रा चाय 
भावाथः--पाप॒ के गडढे में यिरते हुए आणी को केवल धर्म ] 
ही अपनी शक्ति के अनुसार सहारा और सहायता पहुचाया करता हे । 
“धर्मों जीवदयातुल्यो न क्रापि अग॒तीतले /! 
--अआचाय हेम चनद्र' 
भावाथ:--इस अखेड भ्रृूतल पर जीव दया के बराबर दूसरा 
घमं कहीं पर भी नहीं है | 
“कथ न रमते चित्त घर्मप्नेकसुखप्रदे ९?! ' 
( तत्याम्त ) 
भाबाथः--विविध प्रकार' के अनेक्रानेक सुख देने वाले धर्म में 
चित्त क्यों नहीं अनुरक्त ह्वोता है ! 
“एक एव सुहुद धर्मों निधनेष्प्यनुयाति ये) | 
( मज्ु-स्म्रति ) 


भावाथें:--धर्म ही एक ऐसा सच्ा और निष्कपट मित्र हे, 
कि मरने पर भी आत्मा के साथ साथ जाता है | 


पर्म-तत् [ रे १ 





“इष्ट' धर्मेण योजय्रेत्‌ / 
भावार्थ:--जों हमारे साथ ग्रेम करने वाला हो, अथवा जो 
हमें त्रिय हो, उस व्यक्ति को धर्म के मार्य पर लगा देना चाहिये | 
“अहिंसार्थाय भूतानां धर्म-अवचन कतम्‌ ।” 
( मद्ाभारत-शांति-पच ) 
भावाथः--विश्र के ओआरशी मात्र को अभय दान देने के लिये 
ही अहछिसा तत्त्व को धर्म का स्वरूप अदान किया गया है | 
“धर्मों जन्मजरामतिक्षयकरो ।॥/! 
( पुण्य धन कथा ) 
भावाथ।--धर्म में ही वह ग्रवलंतम और अजेय शक्ति है कि 
जितके कल से यह धर्म, जन्म, जरा ओरे सृत्यु के दु.खों से आत्मा को 
मुक्त कर देता हे | 
“थर्मों मित्र सुतस्य च ।? 
भावाथ:- मृत्यु के पश्चात्‌ भी यदि कोई मित्र है, तो वह 
केकल घर ही है | 
“धरममस्य त्वर्ता गतिः [! 
भावार्थ: इस ससार में अन्य पदार्थों की तथा द्वव्यों की 
क्रिया रूप चाल अव्यवस्थित हो सकती है, किम्तु धर्म-शरक्ति की युण॒< 
परिणाम रूप चाल सदा ही तीत्र होती हे | अर्थात्‌ धर्म कमी भी 
निशष्किय नहीं द्वोता द्वे | 


र्प़्शेरे-ओं अमोल सक्ति रलाकर 





“अमस्य तस्व॑-निहितं गुहायास्‌ [” 
भावाथः--पघर्म का तत्त्व ज्ञान इतना यूढ और जटिल स्वरूप 
पाला होता हे कि मानों वह घर्म तत्त्व गुफा में ही छिपा हुआ हे । 
“धर्म: कीर्तिहयं स्थिरस्‌ |”! 
भावाथ'--ससार में सभी पदार्थ नश्वर है, परन्तु घर्मा और 
फोर्ति ये दोनों तो अजर अमर हैं, स्थिर हैं। . __ 
“धर्पो हि सानिध्य॑ कुरुते सतां .” 


भावाथ+- सजन पुरुषों की सयति ओर" सहवास केवल धर्म 
के ग्रताप से ही हुआ करती हे । 
ह “स्यजेड्धम दयाहीनम्‌ ।”” 
भावा्थे:-उसे धर्म केसे कहा जा सकता है जो कि दयो) 
फा निषेष करता हो ? ऐसे ढोंगी धर्म का परित्याय ही कर देना चाहिये। 
“जन्म्-सृत्यु-जरा-योगः हन्य॑ते जिनदर्शनात |”? 
भाषाथेः--जैन तच्व ज्ञान का-जेन दर्शन का-अध्ययन, मनन, 
आर चितन करने से जन्म, मरण, ओर बुढापे का वार दार का चक्कर 
सदा के लिये मिट जाया करता है | 
“घर्म एव हतो हन्ति धर्मों रक्ञति रक्षितः [*! 
_ मचु-स्खति ) 
भसावार्थ:-यह नहीं भूलना-चाहिये कि यदि धर्म की रक्षा की 


अं 


घर्म-तत्व [ शेर | 





जायगी तो घर्म भी धार्मिक व्यक्ति की रक्षा कर सकेया, और यदि घर्स 
ही नष्ट कर दिया यया तो वह नष्ट-कर्चा भी नष्ट हो जायया | 
“धर्म कुरुत यत्ञेन यो वः सह गमिष्यति |” 

( फकात्यायन-स्मृति ) 

भावाथे;--अरे महानुभावों / यत्र पर्वक धर्म-करियाओं को 
करते रहो, क्यो कि यह घर्म ही परलोक में साथ में आवेया | 


“घर्मार्थप्रभव॑ चेंध सुख-संयोगमच्षयम्‌ |!” 
( मच -स्मति ) 


भावाथः--अक्षय- सुख-शांति का संयोग केकल धर्म रूप 
अथ तत्त्व से ही गिलने वाला है । 


“धर्मेण हि. सहायेन तमस्तरति दुस्तरम [?” 
भाषाथः--जिसका पार पाना अति कठिन है, ऐसे टस्तर 


सेसार रूप घोर ऋ#घकार को केवल घर्म की सहायता से ही दर किया 
जा सकता हे | 


“युवेब धर्म-शीलः स्यात्‌ |”! 
( मत्स्य-पुराण ) 
भावा्थ:+--मानव-आयु का विश्वास नहीं है कि कैद यह टूट 
जाने वाली है, अत्त. दुद्धिमानी इसी में हे कि युवावस्था से ही धामिक्न- 
क्रियाओं की आराधना की जाय | 


| है? ॥| अमोल पृृक्ति रत्राकिर 





“कि घने; १ कुरुत घमसनिधम [ 
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भावाथ)--पघन से मो इस लोक में और फलोक में सर्वत्र ही 
संकट उत्पत्र हुआ करते हैं, ऐसे कष्ट-अद घन से क्या लाभ होने वाला 
हे ? अतएव इस लोक में और परलोक में, सभी स्थानों पर सुख देने 
वाले सर्व-युणुसपन्र धर्म की ही आराधना करो | 
“प्रलोके धर्म धरम: |” 
“>च्षेमेन्द्र कवि! 
भाषाथेः--थह निश्चित रूप ते समझो कि परलोक में आवश्यक 
साधनों को एकत्र करने वाला धर्म ही केवल घन रूप ढ़ । 
“धर्मेण हन्यते' व्याधि; ।”? 
भावाथे: - धर्म के प्रताप से ही रोग-शोक नष्ट हुओ करते है । 
/सर्त्य सम्यकू-कृतोड्ल्पोषपि धर्मो भूरिफलों भवेत्‌ 
भावाथः--यह बांत सत्य है कि सम्यक रूप से थोडी मात्रा 
में सी पालन किया हुआ घधस 'अत्यधिक फल प्रदान करने वाला होता हे । 
“जो जीयते युगशर्त जिंनधर्मसेवा |” 
( रल-पूजा ) 
भावाथे --जैन धर्म के प्रति प्रकट की गई अनेनन्‍्य श्रद्धा रूपी 
रोवा सैकड़ों गये बीत जाने पर भी निप्फलता रूपी जीता को नहीं 
आप्त हुआ करती है । 


चम॑-तत्त्व शेप 2 








“भोगान सुभगसंयोगान्‌ लभन्ते धर्मकर्मठा; ।! 
( खतक्त-रल्ावली ) 
 भावा्थः--जो घार्मिक क्रियाओं में प्र्ण कर्मए्यता के साथ 


चलम्न हैँ, वे कालान्तर में सुन्दर संयोग वाले भोगों को आस किया 
- करते हैं 


“मे धममलुवतेन्ते ते चरा स्वर्गंगामिनः |”? 
€ इतिद्दास-समुचखय ) 
भावाथ:--जों घर्मानुकूल आचरण करते हें, वे मनुष्य स्वर्ग 
के अधिकारी होते हैं | 
+अर्मादेव च देहिनां प्रभवतः स्वर्गापवर्गोबषि |! 
( घ॒म कल्पद्गुमः ) 
भावाथ:--धर्म के प्रताप से ही आखियों को स्वर्ग और अप- 
चर्य की ग्राप्ति हुआ करती है । 
४कत्तज्यो ध्म-संचयः ।”! 
(शास्त्र धार्ता समुघ्वय ) 
भावाथ+--विना क्रिसी श्ूूल के अथवा विलम्ब के धर्म फा 
संचय करते रहना चाहिये । 


“पघमसाचर यत्नेन मा भव त्व॑ सतोपमः [ 
. ( तस्वास्त ) 


है] 


( शृ॥ह अमोल सूक्ति रलाकर 





भावाथ:-अरे आत्मन्‌ / यल्रापर्वक्त और लगन के साथ तृ 
घर्म का आचरण कर, ओर मरे हुए के समान निष्किय होकर सत बेठ 


“गमृता नव मतास्तेषत्र ये नरा धर्मकारिणः ।** 
( तक््वाम्त ) 


* भाषाथ+--जिन मनुष्यों ने जीवन-पर्यत घर्म का आचरण 
क्रिया है, थे सत्यु-आप्त हो जाने पर भी गरे नहीं हैं । क्यों कि उनकी 
अजर अमर कीर्ति काल द्वाय मिंटाई नहीं जा सकती है । 


“धर्मणु हीनाः पशुभिः समाना |” 
( सढ़ासारत-शांति पे ) 
हर भावार्थ --मानव-शरीर घारण करके भी जो मनुप्य धर्म से 
हीन हे वे पश्ुु के समान ही हैं | 
“ “अमांसतं सदा पेय दुःखातंकविनाशनम्‌ ।”” 
' ( तत्वास्ुत ) 


भावार्थ --विविध द॒ सं की ओर विविध रोयों को नाश करने 
की अचल शवित हे जिसमें, ऐसे घर्म रूप अम्ृत-तत्त्व को सदा ही 
पीना चाहिये | 


“सुख नास्ति विना धर्म तस्माड्धमंपरो भवेत ।”! 


भावार्थ -हें आत्मव्‌ | इस बांत पर पक्का विश्वास करो कि 
विना धर्म के सुस नहीं मिला करता है, इसलिये धर्म परायण वनो । 


घर्म-तत्व..... क[ श७छ 





“धर्मादन्यत्रविश्वेषपि मत्यवे कोउडपि न प्रश्धु) ।/! 


ख,. भावाथ:-विश्व के किसी भी साय सें और कहीं पर मी परम 
के अतिरिक्त कोई भी दूसरा ग्रत्यु पर विजय प्राप्त करने में समर्थ 
नही है | 


“धर्म कुरुष्य यत्राद यत्‌ परलोकस्य पथ्यदम्‌ |”! 
--वाचक उमा स्वाति 
भावार्थ.--हे आत्मन्‌ । तू यत्न पूर्वक धर्म में संलम रह, क्यों 
कि घर्म ही परलोक में हितकारी हे, परलोक में सहायक साधन- 
पदार्थ है । 


“धर्मों व्यसनसंपाते पाति विश्व॑ चराचरम ।”! 
--शुभचन्द्राचाये 


भावा्था+--विपत्ति अथवा संकट आने पर त्रस-स्थावर रूप 
किक श ब्ड 
उस विश्व की रक्षा कंकल घर्म ही कर सकता हैं | 


“लृपादयोडपि द्रह्मन्ति न धर्माधिष्टितात्मने [” 
। --शुभचन्द्राचाय 
भाषार्थ -धर्म में सलझ आत्मा के ग्रति राजा आदि भी 
किसी भी ग्रकार का कोई भी अनिष्ट कार्य नहीं कर सकते है | 
“न धर्मों निर्दयस्यास्ति ,!! 
( योग-शास्क्ष ) 


(५) 
_आत्म-तंत्त्व 
श्न्क्जसस्डब्वपस कार 
(/चिद्रानन्दरूप॑ शिवो5हं शिवोउ्हम्‌ |! 
( वेदान्त- दशन ) 


भावाथ:--मैं चित्‌ अर्थात्‌ अनंत ज्ञान-स्वरूप हैँ, ओर 
छानन्त आनेद-त्वरूप हे, एवं अनन्त कल्यारी रूप भी में ही हैँ । 
तंदनुसार में ही शिव हैँ, ओर में ही परमात्मा हैँ | 


“शुद्भात्मद्रव्यमवा5ह [!! 
| भावांथेः--अनादि अनत रूप और शुद्ध आत्म द्रव्य रूप में 
ही हे। 
“ये परश्यति स्वयं स्व य॑ न॑ पश्यति कश्चन; |” 
( चिंचेक-चूड़ामणिं ) 


भावाथ:--आत्म-शक्ति इतनी विस्तीर्ण है कि इसका पूर्ण 
विकास होने पर यह तो सभी को देख सकता है, परन्तु इसको कीड़े 
भी न्ीं देख सकता है | 


[ ४० | अमोल सृक्ति रलाकर 


“बंधमोचनकर्ता तु स्वस्मादन्यो न कश्चनः |” 
( विचेक-चूड़ासणि ) 
भावाथेः--कर्मो का बंधन करने वाला, ओर कर्मों से मृक्ति 
देने वाला अपनी आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है । 
“नास्ति चात्मसम॑ बलम्‌ | 
भावाथः--आत्म-शंक्ति के बराबर दूसरा बल ओर क्या हो 
सकता हे ? अर्थात्‌ दूसरा कोई नहीं' हे । 
“आत्मैव हथात्मनः साक्षी ।*! 
( मज्ु स्मृति ) 
भावार्थ+--आत्मा की सत्‌ अथवा असत्‌ भअधृत्तियों के प्रति 
केबल आत्मा ही उत्तरदायी हे-साक्षी हा 
“आत्मैव झात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ।”! 
( भगवत्‌-गीता ) 
भावाध+--आात्मा ही-साल्िक ग्रश्नत्ति करने की दशा में तो) 
अपने आप॑ का बंघु है और (ऊुत्सित ग्रश्टत्ति करने की दशा में) अपने 
आपका शत्र भी है | 
“/एकाक्येव भ्रप्तत्यात्मा दुर्ग भवमरुस्थले |! 
“-शुभच८द्राचाये 


, भावाथ।--संसार रूप विंकट मरुस्थली में यह आत्मा 'अकेल। 
द्वी गाना पीडाओं को सहन करता हुआ अमण, करता रहता है । 


आत्म-्तत्व॑ [ ४१ $+# 
“यत्र सबजनेज्ञेय॑ सोहहमस्मीति चिंतयेत ।”! 
( हरित-सर्सति ) 
भावाथ+-तभी गआणियों द्वारा जो जानने योग्य है, जो ध्यान 
करने योग्य है, वही पर वह्म रूप इंथर में ही हैँ, ऐसा चिंतन-मनन- 
निदिध्यासन करो | 
“उद्धरेदात्मानमात्मना मग्न॑ सेसारवारिधी |! 
( विवेक-चूड़ामणि ) 
भावा्थः--विपय-कपाय रूप संत्तार-सायर में डूवी हुई अपनी 
इस आत्मा को आत्म-शक्ति द्वारा ही विपय-क्रपाय पर विजय ग्राप्त 
करके चरम विकसित करो । 
“एक उत्पयंते जन्तुरेक एवं विपयते |? 
( महावबीर-चरित 9 
भावाथ+--आणी अकेला ही उत्पन्न होता है ओर अकेला 
ही यद्यु ग्रात करता हे | 
“पृथकऋक्षतस्तु कमस्यो नात्मा स्पात्‌ कमवान्‌ पुनः |”! 
भावाथः--कर्मों के साथ आत्मा की आत्यतिक भिनता हो 
जाने पर आत्मा कर्मा के साथ पुनः परिलिमत नहीं होता हैँ । 
“अयमात्मेव संसार। कपायेन्द्रियनिरजितः |”! 
( योग-शास्त्र ) 
भावाधें।-- कपाय आर इन्द्रियों द्वारा पराजित यह आत्या ही 
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संसार है | विषय-कषाय से उत्तत्र जन्म-्मरण का परिणाम आत्मा 
को ही भोगना पड़ता हैं । 


“सर्वेषपि जीवा स्व॒जना जादा परजेनाश्च ते |” 
( त्रिषष्ठि पुरुष चरित्र ) 


सावाथ:--इस अनन्त संसार में परिभ्रमण करते समय विश्व 
के सभी आणी समय समय पर कौटुम्बिक बधु-बांधव भी हुए हैं और 
समय समय पर शजु-वेरी आदि परजन भी हुए हैं | 
४“निरामयो निरामासी निर्विकल्पोहहमानतः ।! 
( अपरोत्तानुभूति ) 
माचाथः--मैं कषाय आदि रोयों से रहित हूँ, में मिध्यात्व 
आदि अम से परे हैं, में कल्पतासय भी नहीं हूँ ओर में अविनीत भी 
गहीं हें | 
“अमुश्वात्मन्‌ | सवचेशितान्यपि गिरिप्राप्तप्नतिष्ठो भव |” 
( सववेग हुम कन्दली ) 
भावाथे-हे आत्मत्‌ / संसार की चेणओं को -जन्म-मत्य 
उत्पादक कषायों को तू छोड; दे, और पवत के समान अचल ग्रतिष्ठा 
को-(मोच्त-पद को) ग्राप्त करो | 
“निर्विकारों निराकॉरों निरवद्योड्हमव्यय; |! 
€ अपरोच्षानुभूति ) 
भावाथे.--राय द्वप से जनित किसी भी प्रकार के विकार से 


आत्म-तत्त्व | ऐश | 


में रहित हूँ, शरीर-इच्द्रिय आदि भ्ोतिक पदार्थो' से रहित होने के 
कारण से में प्रणतया निराकार है, में सर्वथा निदोंप हैँ, ओर मैं 
अनादि-अनन्त रूप होने से अव्यय हू, अक्षय हैं, ओर शाशवत्‌ हू । 
“*भम्रूढ्व | त्व॑ पुनरेक एवं नरके सोढ़ासि बाद दृढ़म ।* 
( संचेम द्रम कन्दली ) 
भावाथ:-अरे मोह-मुस्ध सूख | त्‌ अकेला ही नरक में प्रचुर 
ओर घोर दु खो को सहेगा | तुझे सहन करना पडेया | 
“उद्धरेदात्मनाउ5त्मानं नात्मानमवसादयेत ।” 
( भगवत्‌-गीता ) 
भावाथ:--आत्म-सयम द्वारा ही आत्मा का विकास करो, 
कुत्सित ग्रवृत्तियों द्वारा आत्मा को विषाद अथवा खेद मत पहुचाओ  । 
“उद्धरेदात्मनात्मानम्‌ |! 

( मद्दाभारत पं छुठा ) 
भावाथ+--आत्म-शक्ति द्वारा ही आत्मा का विकास करो | 
“तदास्मैव भवेच्छत्रुरात्मनो दुःखबन्धकः |”! 

( तत्त्वाम्ठत ) 


भाषाथः--कपाय-युक्त ग्रवृत्तियों करने के कारण से यह 
आत्मा अपने लिये दु खों का वधत करती हुईं अपने स्वयं के लिये 
शत्रु बनती हे | 
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“भज विगतविकारं स्वात्मनात्मानमेव ।*' े 
--शुभ-चन्द्राचाव 


भावाथः - विकार रहित अनन्त शुद्ध स्वरूप अपनी ऋआत्मा 
का अपनी आत्या द्वारा ही ध्यान, चितन, पतन और अध्ययन के रूप 


में अनुभव करते रहो | 


(६) 
ज्ञान- तत्व 
“ज्ञानान्मीक्षः । 


_ भावाथे --सस्यक्‌ ज्ञान होने पर ही मोक्ष की ग्रात्ति हुआ 
करती हैं । 


“ज्ञानमेव शक्ति: | 


भाषा थे+--भोौतिक-साधना में ओर आध्यात्मिक साधना में 
ज्ञान ही ग्रवल और ग्रच॑ड शक्ति है । 


“न ज्ञानात्पर चच्चु। |” 


भावार्थ --सौतिक पदार्थों' के और आध्यात्मिक तत्तों के स्व- 
रूप को समझने के लिये ज्ञान के अतिरिक्त दूसरी कोई आँख इतनी 
शक्तिशाली नहीं हो सकती हैं । 
“ज्ञानं हि मूलमतुलं सकलश्रियां तत्‌ |”! 


भावाशथे+-- सभी अकार की सॉंयलिक वस्तुओं की आपि के 
लिये ज्ञान ही एक अनुपम मूल आधार है | 
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“अज्ञान-नाशिनी प्रज्ञा !! 
( चाणक्य - नीति ) 


भावाथ:--बुद्धि अज्ञान का नाश करने वाली है | 
“नररत्रे ज्ञानमेव सार |! 


( माधव-वया ) 
भावचाथः--मनुष्य रूप रल में ज्ञान ही सार तत्त्व है | 
“बुद्धिज्ञनिन शुद्धयति ।!! 
( वशिप्ट-स्मति ) 


भावाथः--बुद्धि की निर्मलता और पवित्रता ज्ञान द्वारा ही 
ग्राप्त हुआ करती हे | 


“नहि ज्ञानेन सदर्श पवित्रमिह विद्यते [”” 
( भगवत्‌-गीता ) 


भावाथ+-हस विशाल विश्व में ज्ञान के समान पवित्र पदार्थ 
दूसरा कोई भी नहीं है | 


“ज्ञान निदान शियः |! 
भावाथः-ज्ञान ही लक्ष्मी का यूल कारण है | 


+ज्ञानं मन। पावनम्‌ |! 
( खक्त-मुक्तावलि ) 
भादाथ--ज्ञान मन के बिकारों को नष्ट करके उसकों पवित्र 
घनाने वाला है । 


ज्ञान-तत्व ह॒ [ ४७ ॥ 


“ज्ञान॑ तु त्ाथे-विचारणाच |” 


भावाथ+--तत्तों की सृद्म और गंभीर विषारणा करने से ही 
तसम्यक्‌ ज्ञान की आति हुआ करती है । 
“ज्ञानं॑ जगल्लोचनम्‌ |”! 
( सक्त-मुक्तावलि ) 
भाषाथ/--जंयत्‌ की तीनों काल की घटनाओं को देखने 
पाला, ऐसा ज्ञान ही वास्तविक आंख हे । 
“ज्ञानं सर्वाथेसाधकम्‌ |”! 
( श्ान-पंचमी कथा ) 
भावा्थ:--सभी ग्रकार के पदा्थों' की आति में ज्ञान ही 
पापक है | 
“ज्ञान तृतीय॑ पुरुषस्य नेत्र ।'! 
( खुनापित रत्न संदोह ) 
भावाथ-ये चर्म चच्चा तो केक्‍ल वर्त्तमान में उपस्थित भीतिक 
पदार्थ को ही देख सकते हें, किन्तु मनुप्य के ज्ञान रूप एक तीसरा नेत्र 
ऐसा भी हे, जो कि तीनों काल की घटनाओं को जान सकता हे । 


“ज्ञानं नाम महारतम्‌ ।/! 
( तक्त्वारत ) 


भावाथः--शअ्रन्य रल पदार्थ तो जड़ है, किन्तु ज्ञान नाथक्त 
चेतना-शी न तत्त्व सर्व श्रेष्ठ और महाद्‌ रत्न है । 
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* , “नो ज्ञाबेन शुद्भयति !” ' 


( तत्त्वाम्ठ॒त ) 
भावाथों;--मन ज्ञान द्वारा ही पवित्र हुआ करता है । 


“नास्ति ज्ञान-समं सुखम्‌ |”! 
( तचक्वाम्ग॒त ) 
भावा्ं --ज्ञानानुभव के समान दूसरा कोई भी सुख नहीं हो 
सकता है | 
“सा विद्या या विमुक्तिदा 
( गरुड़-पुराण ) 


भाषाथ्थेः--जो|मुक्ति प्रदान कर सकती है, वही वास्तव में 
विद्या है | 


“ज्ञान भावनया कर्माणि नश्यन्ति न संशयः |” 
( तक्त्वाम्इ॒त ) 


भावाथ--प्तम्यक ज़ानएवंक सालिक भावनाओं की आराधना 
फरने से कथय नष्ट हुआ करते हैं, इसमें कोई सशंय नहीं हे । 


“ज्ञातव्यं स्वानुभूतितः |! 


भाधाथ+--अपने स्वये के अनुभव द्वारा ही वस्तुस्थिति को 
जान॑ना चाहिये | 


ज्ञाक-तत्व. - [ ४६ | 


“ज्ञानाग्निः सर्गकर्मारि भस्मसात्‌ क्रुते |” 
( भगधत-गीता ) 
भावाणें.-ज्ञान रूप दिव्य अग्नि सभी कर्मा को भस्म कर 


दैती है । 
“ज्ञनं लब्ध्वा परं शान्विमचिरेणाधिगच्छति |! 
( भगवच-गीता ) 


भाधाथ'-सम्यक ज्ञान की ग्राप्ति कर लेने पर यह आत्मा 
अजर-अमर शांति को शीघ्र ही ग्राप्त कर लेती हे । 


“ज्ञानं नीतितरंगिणी कुलगिरिः |! 
( खक्त-मुक्ताचलि ) 


भावाथ+-चज्ञान एक ऐसा सर्व युण सपन्र पर्वत है, कि जिससे 
विविध नीतियाँ रूप अनेक नदियाँ निकला ऊरती है | 


“तपसा किल्विपं हन्ति विद्ययाउम्तमश्नुते |!” 
( मनु-स्खति ) 


भावषाणथे --तय की साथना करने से पाप नष्ट हो जाते हैं ओर 
ज्ञान वी आराबना करने से “आत्मा की अनतता?? गत हाती है | 


“विद्यादुपशर्म व्याथे: |! 
भाषार्थ+-विद्या से रोंय दूर हुआ करत है | 
“बुद्धियंस्य बल तस्य ॥/ 
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“अविद्याजीव्न शूल्यस्‌ | 
मावाथः--जो जीवन विद्या से रहित है, वेह शून्य के समान है | 
“पठतो नास्ति मूखलम |” 


भावार्थ:--निरन्तर पठन-प्राठन करते रहने पे मूखता नष्ट हो 


जाती है । 
“फिमज्ञेयं॑ हि धीमतास्‌ १” 


भावाथ'--वुद्धिसान्‌ पुरुषों की हट में कौन सी बात अज्ञात 
रूप ही अथगा अज्ञेय रूप ही रहती हे ? अथाव कुछ भी ० तो अज्ञाव 
ही रहता हे और न अज्ञेय ही रहता है | 


“वादे वादे जायते तच्यबीघः |!” 


मावाथ।- परस्पर में वद-विवाद करने से, ज्ञान-चर्चा करने 
से, त्क-वितर् रूप सेवाद कहने-सुनने से तत्तवों का यूढ स्वरूप जान 
जा सकता है । $ 


“परेड्धितज्ञानफला हि बुद्धयः |”! 
भावाथः- दूसरों द्वारा किये गये सकेतों का तात्पर्य समस्त 
लेना ही हे कर्चव्य जित शक्ति का, उत्त शक्ति को ही “बुद्धि?” शब्द 
से कहा जाता है | 
). . “अज्ञानेनावृत्त ज्ञान तेन सुद्यन्ति जन्तवः |! 
( भगवत्‌-गीता ) 


ज्वान-तत्त्व [ हम है 





भावषा्थः--जतब्र मिथ्या ज्ञान से सम्यक्र ज्ञान ढंके जाता हे, 
उस अवस्था में ग्राणी मोह-मुन्ध हो जाया करते हैं | 


४अल्पविद्यो महागर्वी | 


भांवाथ:- जो थोडा सा पढा लिखा होगा है, वह महाव्‌ अहं- 
करी हुआ करता है | 


“ज्ञानान्मुक्ति! ग्रजायते |” 


भावाथः--ज्ञान से ही सभी प्रकार की परिस्थितियों से छुट॑- 
कारा मिला करता है | 


“ज्ञानामत सदा पेय चित्ताह्मदनमुत्तमम्‌ |?” 
( तत्वाम्ुत 


यावार्थ:--जो सदेव चित्त को आनंदित करता रहता हैं 
ओर जो सर्वोत्तम तत्त्व है, ऐसे ज्ञानरूप अम्रत का पान सदा ही कर-- 
चाहिये, । 


“अज्नता केंस्य नामेह नोपहासाय जायते १!” 


भावाथ:--शस ससार मैं सूर्खता किस मनुष्य के लिये हूं 
कराने के लिये कारण-श्रूत नहीं हुआ करती है ? 


“वबोघे बोधे सचिदानंदभासः |”! 


भावषाथे;:--निरन्तर घानाभ्यास करने से आत्मा का वह आदर्श 
स्वरूप अतीत हो जाता है, जो कि “सित्‌, चित्‌, ओर आनद?? रूप 
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है । सत्‌ का अर्थ हे--अनादि-अनन्त रूप | चित्‌ का तात्पर्य है-ज्ञान 
स्वरूप और आनंद का मतलब हे-अनत निर्मलता | 
#हइद व्‌ नास्ति न पर॑ च लम्यते ।! 


भावाथः--यदि सम्यक ज्ञान नहीं है, तो सम्यक चारित्र भी 
नहीं ग्राप्त क्रिया जा सकता है । 
“पर ज्ञानफलं बत्तं विभतिनें गरोयसी ।”! 
( तत््वाम्इ॒त ) 
भावाथः-ज्ञान का सर्व श्रेष्ठ फल चारित्र ही है | वेभव की 
विशालता चारित्र-निर्माण में सहायक नहीं हुआ करती है । 


“कि परम विज्ञानं ? स्वकीयगुणदोपविज्ञानम्‌ ।' 
“--पष्ठतानन्द 


भावाथः--सत्रोंत्कष्ट विज्ञान क्या है ? अपने गुणों को और 
दोपों को मली ग्रकार ते जान लेना, यही उत्तम विज्ञान है। _ 


“भव-क्लेश विनाशाय पिव ज्ञानसुधारसम्‌ ।”! 
--शुम॑चन्द्राचा ये 


भावाथ.--जन्म-मरण के दु खों का नाश करने के लिये ज्ञान 
रूपी सुधा रस का पान करो | 


“विद्या भोगकरो यशः सुखकरी विद्या शुरूणां गुरु) ।!” 


- भावाथे--विद्या सभी इन्द्रिय-सु्खों को प्रास कराने वाली है, 
-विद्या आनद ग्रदान करने वाली हे, ओर विद्य। युरुओं व भी युरु है | 


 ज्ञान-तत्त्त न्‍ [ ५५ ॥ 








“ज्ञान॑ वे ध्यानयोगार्थ सबंपापे; स॑ मुच्यते |! 
( इतिदास-समुच्चय, ) 
भावाथे:--जो आत्मा अपनी ज्ञान-शक्ति को ध्यान रूप योग 
की साधना में व्यय करती है, वह आत्मा सभी प्रकार के पापों से मुक्त 
हो जाती है । 
“ज्ञानेन कुरुते यत्र यर्त्न न ग्राप्यते महत्‌ ।! 
भावाथं;--ज्ञान की ग्रेरणा से ही आत्म-विकास के मार्ग में 
अयल-गति करता है ओर उसी के परिणाम स्वरूप ई-श्वरत्व रूप महात््‌ 
फल की ग्राप्ति हुआ करती हे | 
“'सर्वेपामपि चेतेपामात्मज्ञानं पर॑ स्पृतम्‌ |! ' 
( मच स्म्उति ) 
भाधाथ+--श्न समस्त शात्रों के ज्ञान की अपेक्षा से एक 
आत्म ज्ञान ही उत्कए्ट ज्ञान कहा गया हे | - 


“तज्ज्ानमेव न भवति यस्मिन्दिते विभाति रागगणः [*! 
( ज्ञान-सार ) 


भावाथे.--वह ज्ञान सम्यक ज्ञान की संज्ञा कमी भी नहीँ ग्राप्त 
कर सकता है, जिसका उपस्थिति में राय और द्वप स्वच्छंदत। प्रथ॑क 
अपना विकास करते रहते हैं | 


“अज्ञानप्रभव॑ सर्व ज्ञानेन अविलीयते ।! 
( अपरोक्षाउभृति ) 


[ एक ।| अमोल सृक्ति रलाकर 
पा ली 





भावार्थ.--अन्ञान के प्रभाव से उत्पन्न सभी प्रकार का साया 
जाल अर्थात्‌ कर्मों का खेल सिर ज्ञान-शक्ति के बल से ही तत्काल 
नष्ट हो जाया करता है । 


“तास्ति ज्ञानसमो दीपः संबान्धिकारनाशने ।/! 
( पद्म-पुराण ) 
भावाथ+--भीतिक और आध्यात्मिक सभी ग्रकार के अंधकार 
को नष्ट करने में ज्ञान-शक्ति के बराबर दूसरा कोई दीपक नहीं है । 


“प्ोक्ष-कामना उदारधीः |! 
भावाथ+--मोक्ष की आकात्ता करवा, यही सर्वोत्तम बुद्धि है। 
“गतेषपि वयसि ग्राह्या विद्या सर्वात्मना बुधेः ।”! 

(खसुभाषित-सचय ) 
भाषाथे --विद्वानों को चाहिए कि वृद्धावस्था ग्राप्त होने पर 
भी नवीन-नवीन विद्याओं को अपनी संपूर्ण शक्ति द्वारा वे सीखते रहें । 

“तत्याववीधादपयाति मोह; !*! 
€ हृदय- प्रदीप ) 


भावधाथेः--श्रात्मा और परमात्मा रूप तत्त्वों का चित्न, 
मनन, और अ्रध्ययन करने से भोह-विकार नष्ट हों! जाता हे | 


“कणशः चणशश्चेत्र विद्यामर्थ च साथयेत्‌ |”! 
भावा५:--धनवात्‌ बनने के लिए तो एक-एक कण का भरी 


ज्ान-तत्त्व 


| प७छ ॥ 








यथाविधि संग्रह करे और विद्वान्‌ बनने के लिए एक-एक क्षण का भी 
सहुण्योग करे | 


“(क्र जीवितेन पुरुपषस्प निरक्षरेण १? 


भावाणेः--शिक्षा के अभाव में यूर्स रूप से ही जीवन व्यतीत 
करना, ऐसे मानवीय जीवन से क्या लास होने वाला है ? 


“कमंणा वध्यते जन्तुविद्यया तु ग्रमुच्यते [?” 


भाधाथ:--आसव के कार्यों से तो यह ग्राणी संसारवेद 
होता है और ज्ञानभ्यास से संसार के घेंधनों से मुक्त होता है । 


“तज्ज्ञानी तु त्रिग्ुप्तात्मा निहन्त्यन्तमहूतके 


( ततक्त्चासल ) 
भावाथ--जो ज्ञान-शील होकर मन-वचन-काया रूप तीनों 


गुप्ति का पालक है, वह आत्मा अन्तमहूर्त में ही अपने कर्मो को त्ञीस 
कर सकती है; 


“अनन्यापेक्षमश्व ये ज्ञानमाहमंनीपिणः) |! 


( छान-सार ) 
भावाथ+-ज्ञानी पुरुषों ने प्ररूपएा। की हे क्रि ज्ञान एक ऐसा 

पभव हैं, जो कि अपने विकास में अन्य भीतिक पुद्यलों की सहायता 
नही लिया करता है । 


(७) 
0) का 
दशन-सम्यक्त्व 
2०क-हससत० ३८२0-०२ 
+'पूल॑ धर्मस्य सम्यवेत्वस्‌ |”! 
( द्विगुल -प्रंकरर ) 
भावा्थ- सम्यक्तस ही धर्म का यूल है | सची श्रद्धा ही धर्म 
की आधार हे | 
“सम्यक्त्वलाभान्न परो हि लाभ; । 
( सक्त-मुक्ताचलिं ) 
मायार्थ:--यदि सभ्यकत्व रूप रल का लास हो गया, तो फिर 
इससे अधिक श्रेष्ठ लाभ दूसरा कोई नहीं हे । 
/सम्यक्त्व परम रत्म्‌ |! 
( तत्त्वास्‍त ) 
भावार्थः--शुत्र श्रद्धा ही सर्वोत्तम रत हैं | 
/सम्यक्त्जेन हि युक्तस्य ध्रुव निर्वाणसंगमः |”! 
( तर्मामझ्ुत ) 


दर्शंन-सम्यकत्व | ५४६ 


भावाथ:--जो वास्तव में सम्यक्‍त्व से युक्त हे, निश्चय ही 
उसकी मोक्ष की ग्राप्ति होगी | 
“बिना समत्यमारव्धे ध्याने स्वात्मा विडस्ज्यते ।! 
( योग-शास्त्र ) 
भावार्थ:--सम्यक्त अथवा समता के बिना च्यान के प्रारंस 
कर देने पर अपनी आत्मा केवल विडग्वना का ही अनुभव करती हे । 
“सम्यक्त्वमूलानि महाफलानि ।” 
( घम-परीक्षा ) 
भावाथे:--अनन्त ज्ञान और यथःख्यात चारित्र आदि रूप 
महाफलों-की आप्ति का मूल स्थान सम्यक्ल ही है | 
“सम्यवत्वसहिता एवं शुद्धा दानादिकाः क्रिया; ।”? 
( अ्ध्यात्मसार ) 
भावाथ+--दान आदि धार्मिक प्रव्नत्तियों उसी अवस्था में परम 
पवित्र रूप हैं, जब कि वे श्रद्धा धर्वक की जाती हो । 
“सत्स्पपि सुदुलआ बोधिः ।” 
( प्रशुमरत्ति ) 
भावाध:--मानव-जन्म, आर्य -कुल, घर्म-संयोग, और शरीर- 
स्वस्थता, आदि संयोगो के मिल जाने पर भी सम्यकत्व जसे श्रेष्ठ रत्न 
की ग्राप्ति होना अत्यत इलेग ही है । 
“मनः शुद्धिश्व सम्यक्त्ये |”! 
( अध्यात्म-सार ) 


[ ६8० | अमोल सक्ति रहाऋ 
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भसावाथ--चम्यच्ल की आति होने पर ही मन में विलु्डि 

उतत्र हुआ करती हैं | अर्थात्‌ सम्बक्त्त के चल पर हा कपाव का 

वित्रश हुआ कस्ता है । 

तर / तढ बोधिरतल' दुर्लमम्‌ 7? 

“तत्यनिश्चयए्वप॑ तद़ बोधिरत्न सुदुरमम्‌ | 

( बोग शास्त्र ) 

मावार्थ --कस्तु-तच्व के सम्बक स्वचूप पर विश्वास ( श्र ) 


होने रूप एवं तत्त विश्वण रूप श्रद्धा रत्न की ग्राहि होना अत्यंत कटिन 
ह्ीहे। 
पर 


“क्ोप्पन्य एवं महिमा ननु शुद्धच्टे; [ _- 


( कपू र प्रकरझ ) 
मावाथ- निश्चय ही सम्बञ्ञ हरि जी यह्वमा कुछ निराली ही 
एवं अव्सच्ाय द्वा हुआ ऋरता ह | 


“पसम्पग्द शनसंपन्न। ऊमंणा न हि वच्यते |! 
( मल-र्खति ) 
भावाथ्े --जो आत्या तस्यत्र दर्शाब वाली होती स्डि वह 


कर्मो' से लिप्त नहं/ हुआ करनी ह्‌।क्त्यां कि उत्तक्रे विचारों से कपाय 
- का पट आर विकारों का सिल्र्य चह/ हुआ कर्ता है । 


#(सम्यक्ससुच्यते सार सर्वेपां ध्मंकसंणाम |! 

€ अध्यात्मसलार-अवन्ध ) 
भावार्थ -- सभी ग्रकार की घार्मिक-क्चियाओ में और घार्मिक 
> 5 त्र्दा सार न्च्प बज कर कही री ्ज 
* अज्त्तियों में केवल सम्वच्ल-त्रद्ा ही लार रूप से दडष्ट कह्दी जाती हैं । 


दर्शन-सम्यक्त [ ६7? ॥ 








“पत्नर॑चारित्र वित्तस्य सम्यकक्‍्त्व॑ छाध्यते न केः ९! 
( खूक्त-मुक्ताचलि ) 
भावाथ:--सम्यक्व की अशंसा किन-किन द्वारा नहीं की 
जाती है ? अर्थत्‌ तीथेन्द्र, नरेन्द्र ओर देवेन्द्र सभी इसकी प्रशंसा 
करते हुए नहीं थका करते हैं | इसका कारण यही हे कि यह मोक्ष- 
दाता चारित्र रूप धन सपत्ति को रखने का एक विश्वसनीय पात्र है । 


“परे ब्रह्मणि को5पि न लग्न; १”! 


भावाथे--उस परम पिता परमात्मा के चिन्तन-मनन में 
कोन सलप्म नहीं हुआ है ? अर्थात्‌ समी मानव-प्राणी उस परमात्मा 
का ध्यान करना चाहते हैं | 


“॑ित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तृपलब्धये |! 
( विवेऋ-चूड़ामरि ) 


भावाथः- धार्मिक और सातिक अृत्तियोँ केबल चित्त की 
शुद्धि के लिये ही हैं, चित्त से कपाय-जनित विकारों को हटाने के लिये 
ही हैं। न कि इच्िय मोय रूप भौतिक पदार्थों की आपि के लिये हें । 


“सर मनो मेउस्तु सदापषि नाथ !!! 


भावार्थ -हे नाथ ! हे स्मायित्‌ / मेरा मन सदा ही समता 
रूप धर्म-समाधि में लीन रहे, यही मेरी नत्न ग्रार्थना है । 


“थ्री रत्नाऋर मंगलेझनिलय श्रेयस्करं प्रार्थये |! 
भावार्थ -हे प्रभो ! आपकी सेवा में मेरी यही प्रार्थना हैं कि 


([ २ | अमोल सूक्ति रह्माकर 


मुझे चह सम्यक्त्व ग्रदान करो, जो कि अनन्त ज्ञान-दर्शन-चारित्र और 
तप रूप लक्ष्मी से युक्त है, जो कि समुद्र के समान युण-रत्रों का 
भार है, जो कि एकान्त रूप से मंगलकारी स्थान स्वरूप है, और 
जो कि अनन्त कल्याण स्वरूप मोक्ष का दाता है | 


“पजिमेसः सर्वभावेषु समत्वमयलम्बते |” 
( योग-शास्त्र ) 
भावार्थ*--जो प्राणी विभ के सभी पदार्थों पर निर्ममता अना- 
सक्ति, निर्मोह रखता हे, बह समता घर्य ज़ेसी उत्तम समाधि का अधि- 
'कारी होता है । 
“आत्मैक्यवोधेन विना सुक्तिने सिध्यति ब्रह्म शतांतरेपि ।”! 
(विवेक-चुड़ामरि ) 


भावाथेः-आत्म तत्त्व का निश्चित रूप से ज्ञान हुए बिना 
सेकडों युग बीत जाने पर भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है । 


“कि स्वस्य ग्रदानेन तत्व नोन्‍्म्ीलितं-यदि ।*” 
(योग सार ) 
भावाणे - स्वस्व का दान करने से भी क्या लाभ हे ? जब 
कि वास्तविक तत्त का अचुभव ही नहीं हुआ हो । 


“अविज्ञाते परे तच्बे शास्राधीतिस्तु निष्फला | 
“( विवेक-चुड़ामणि ) 
भावाथे--यदि आत्म्रनुभ्ृति नामक उत्कृष्ट तत्त का ज्ञान 


: दर्शन-सम्यक्त्व “6 ] 





नहीं हुआ है तो कैवल शात्रों की इधर उघर करके पढने मात्र से ही 
कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं हे | 
“आत्मंवत्‌ सर्ब-भूतानि यः पश्यति स पश्यति |” 
( आपस्तस्व स्मृति ) 
भावाथ:--इन संथ्रल नेत्रों द्वारा देखना तो भौतिक देखना है, 
अतण्व वीस्तविक देखना उसें ही कहते हैँ, जो हि अपनी आत्मा के 
समान ही विश्व के सभी आखियों को देखता है । 
“प्वत जितविंपक्ष दुशनाख्य॑ सुधाम्वु ।!! 
€ खुक्त-मुद्धावलि ) 
भांवारे:--जिसने अन्य सभी विपक्तो पर विजय प्रास कर ली 
हैं, आर जी अच्वय-आनंद रूप अग्रत-नले के समान है, ऐसे दर्शन 
अथांत सम्यक्‍त्व रूप जल का पान करों | 
“सम्यक्त्वपूत्सलिलं: कुरुतांमियेकस [!! 
( खुमापित- रत्न-माॉंडामार ) 
भावाथ--सच्ची श्रद्धा से पवित्र विचार रूप जल द्वारा स्नान 
करो, क्यो कि ऐसा स्नान ही कपाय रूप मल को धो सकता हे | 
“आप्ता सुदुलंभा बोधिः शासने जिनभापिते |?! 
( तत्त्वाम्इ॒त ) 


_् जिनेनद्र ३४% + 22% 22% 
भावाय:--जिनेदध देंव द्वारा प्रूपित पर्म-शासन पर श्रद्धा 
हद्वोना अत्यत इलमभ ही ह । 


[ $#४ |] अमोल सृक्ति रह्लाकर 


“भरे भवेड्नन्तसुखी सुदृष्टि। |”! 
( खूक्त-मुक्तावलि ) 
भावाथ:--सची श्रद्धा वाली आत्मा प्रत्येक भव में अनन्त 
सुखों 'की ग्राप्त किया करती है । 


“आत्मबुद्धिः सुखायेव |” 


भावार्थ:--अपनी आत्मा की वास्तविक अनुभूति ही परम 
आनद प्रदान करने वाली है । 


“जाते तप्वे का संसार ९! 
( फांब्यानद ) 
भावाणे+--जब आत्मा का और माया का वस्तु-तत्त्त समझ 
में आ गया, तो फिर यह ससार स्पष्ट रूप से शून्य के समान दिखजञाई 
पड़ने लगता है । 
७ + 
“दर्शंनेन विद्दीनस्तु संसार प्रतिपद्यते |”! 

( मनु * स्मृतति ) 
भावार्थ --जो आत्मा सम्यक्‌ दर्शन से रहित है, वह अनेक 

घार जन्म मरण रूप संजार को ग्राप्त फरता रहता है । 


“किमृत तदिदमेक दुर्लभ बोधिरलस्‌ ।!! 
“-शुप्तचन्द्राचार्य 
भाषाथ+--अन्य सभी वस्तुएं सरलता पूर्वक प्राप्त हो सकती 


हैं, परन्तु यह एक सम्यक्ल रूप रल दी अत्य॑त कडिनाई से प्राप्त होने 
थोग्य है । 


दर्शन-सम्यवत [ कं. | 








“सम्यग्विचारात्‌ प्रमापध न |! 
(हृदय प्रदीप ) 
भावाथ'-जन्म-मरण रूप संसार परिभ्रमण का रोग मिटाने 


के लिये सम्यक् विचारों से, सच्ी श्रद्धा से चढ़कर दसरी का श्रष्ट 
ओपधि नहीं है 4 


“उदिते परमानन्दे नाहँ न त्व॑ न वे जगत्‌ ।! 


भावाणँ--अनेत आनंद रूप आत्मा की अनुभति हो जाने 
परनताो 'मिेम? का अहकार ही रहताहे और न “ततः? का 
भेद भाव ही । इसी तरह से सप्ूर्ण माया जाल रूप ससार का अम भी 
मिट जाता है । शुद्ध अ्रद्वेतवाद का विमल बान उत्तर हो जाता है | 


“तावदियादी जनरक्लकश्व यावन्न चेवात्मरससु खज्नः ।?? 
( हृदय प्रदीप ) 
भावा+"--भनुष्य तभी तक वाद-विवाद का ग्रेमी, ओर जनता 
के भन को अ्सन करने वाला होता है, जब तक कि वह आत्मानुभव में 
सुख का जानने बाला नहीं बन जात। हे । 
“रुचिजिनोक्ततत्येप सम्यक श्रद्धानमुच्यते ?? 
( योग शास्त्र ) 
भावदाथे--ती<थकरों द्वारा, अरिहंतो हारा कहे हुए तत्त्वों पर 
आर पिद्धान्तो पर रुचि रसना, उन पर एस तया विश्वास करना, इसे 
ही *तम्यक-श्रद्य'? कहते है । 


०:55. #७ 


( इल | अमोल' सूक्ति रल्ाकर 








“संयमो हि महामंत्रस्त्रावा सर्वत्र देहिना! ।”” 
( तक्ष्चाम्त ) 
भाषा --शरीर पारियों की सर्वत्र रक्षा करने वाला महा 
मंत्र चारित्र ही है । 


“सबसावद्ययोगानाम्‌ त्यागश्चारित्रमिष्यते |”! 
( योग-शास्त्र ) 
भावाशथें-- मन, वचन, ओर काया की समस्त पाप संये 
प्रवृत्ति का त्याग करना ही चारित्र माना गया है | 
“यदा कषायः शमसेति पुसस्तदा चरित्र पुनरेति पूतम्‌।' 
( सुभाषित रत्न सदोह ) 


भावाथ'--जब पुरुष का कषाय शांत हो जाता हे, तभी वह 
पवित्र चारित्र को ग्राप्त कर सकता है | 


“व्यथांश्चा रित्रिण विना भव॑ति ज्ञात्वेह सन्‍्तश्चरिते यतन्ते [' 
( सुमाषित रल संदोह ) 
भावाथेः - सम्यक चारित्र के अमाव में दया दान सर्च निष्कल 
होते हैं, ऐसा जान करके ही महात्मा सम्यक चरित्र में यत्रशील 
होते हैं । * 
“आज्ञव भव-मजनी |” 
(योग-सार ) 
माधाथ:--पीतंराय जिनेन्द्र अधु का आदेश-उपदेश ही जन्म- 
मरण रूप ससार को नष्ट करने वाल! हे । 


नन>्>ेस<क्‍शण 


(८) 
तप और त्याग 


*ब्न्नास्ललणिबफलल्लपनलर 
“तपो हि परम॑ श्रेयः । ५ 
( रामायण पवच ७ ) 
भावाथेः--निश्रय ही तप सर्व श्रेष्ठ कल्याण कारी और मंयल' 
कारी त्रत है | 
“तपोधीना हिं संपदः । 
भावाथः- धन-संपत्ति और वेसव केवल तप के ही आधीन है । 
तप से ही इनकी ग्राधि हुआ करती हे | 
#तपसा फकिल्विप॑ हनित |”! 
( भ-*&ति ) 
भावार्थ -तप द्वारा पाप का नाश होता हे । तप से असत्‌ 
प्रवृत्तियों के स्थान पर सतृ ग्रवृत्तियाँ जीवन में चालू हो जाती हैं | 
“तप: सीमा मृक्तिः |! 
भावाथ,--तपत्या की सीमा, तपस्या का अंतिम परिणाम 
मोत्त हैं । 


(७) 
चारिष्र- तत्त्व 


ण्ग्क्श्स्यस्चग्प्प्नपकिलक 
“जीवितं चारुचरित्रमुक्तम्‌ । का 
( खुभाषित रत्न संदोंढ' ) 
भावाथ --निर्दोष चारित्र ही वास्तव में सा जीवन है । 
“जिनेश्वरैस्तद्‌गदितं चरित्रं समस्त कर्मक्षयहेतुभूतम्‌ |” 
( खुभाषित रत्न खंदोह ) 
भायांथ--वीतराय प्रभु जिनेश्वर देव ने चारित्र को सभी 
अ्कार के कर्मों को क्षय करने वाला फरमाया है | 
“यस्यास्ति चारित्रमसी गुणज्ञः ।” 
( पथ कथा-मौन एकादशी ) 
मावाथे:--जौ सम्यक्‌ कारित्र वाला है, वही गुणाज्ञ है । 


“सच्चारित्रिसमायुक्ताः शरा मोक्षपथे स्थिताः |** 
( तत्वास्त ) 
भावाथ:--जौ सम्यक चारित्र की परिपालना निर्दोष रीति से 
किया करते हैं, ऐसे धर्म शूर मंहापुरुष ही मोक्ष-मार्य के सच्चे पथिक् हैं। 


चारित्र-तत्त [ न$७ ॥ 


“कुल पवित्रीकुरु सचरित्रतः |/* 
( उपदेश-भ्रंथ भाला ) 
भावाथों--सचारित्र का आचरण"! करके ही अपने कुल को 
पवित्र करो | 
“सदाचारतया यतिः) (राजते)' 

-- पद्मनद्‌ 
भावाथ--पवित्र आचार से ही साधु शोभा पाता है । 
/निरस्तभूषो5पि यथा विभाति पवित्रचा रित्रविभूषितात्मा ।” 
। ( खुभाषित रत्न खंदोद ) 
- ,. भावाथ:-पतवित्र चारित्र वाले महात्मा बिचा आनूषणों के भी 

अत्यंत सौन्दर्य शील दिखाई देते हैं 
“आतः | संयमवर्मणा कुरु तदा रक्षा विधि स्वतः 
( सवेग धुम कनन्‍्दुली ) 
भावाथ+--अरे भाई / संयम रूप कवच द्वारा अपने मन की 
ओर इन्द्रियों की सभी प्रकार से एवं चारों ओर से 'आश्रव स्वरूप कार्यो 
से रच्ता करो | 
““चरिता5जज्ञेव चारित्रप् ।”! 
( योग सार ) 


भावाथे--परहरण की हुई सम्यक्‌ अतिज्ना का निदोंष रीति से 
पालन करना ही चारित्र हे । 


जुटे, | अमोल' सृक्ति रलाकर 


“संयतो हि महामंत्रस्त्राता सर्वत्र देहिन! |” 
( तत्त्वाम्तुत ) 


भावाथ --शरीर पारियों की सर्वत्र रक्ता करने वाला महां 
मंत्र चार्त्रि ही हे | 


“सवसावधयोगानास्‌ त्यागश्चारित्रमिष्यते |! 
( योग-शास्त्र ) 
भावाशें- यन, वचन, और काया की सससस्‍्त पाप सयः 
ग्रवृत्ति का त्याय करना ही चारित्र माना गया है | 
“यद कपायः शमसेति पुसस्तदा चरित्र॑ पुनरेति पूतस |” 
( खुमाषित रत्न सदोह ) 


भावाथ'--जब पुरुष का ककय शांत हो जाता है, तभी वह 
पवित्र चारित्र को ग्राम कर सकता हे | 


“व्यथाश्चारित्रेण बिना भवंति ज्ञात्वेह सन्‍्तश्चरिते यतन्ते |” 
( खुमाषित रत्न संदोह ) 
भावाथः - सम्यक चारित्र के अमाव में दया दान सर्व निष्कल 
होते हैं, ऐसा जान करके ही महात्मा सम्यक चारित्र सें यत्रशील 
होते हैं ॥॒ 
“आज्ञव मब-भज़नी 
( योग-सार ) 
माधाथ---वीतराय जिनेन्द्र ग्रथु का आदेश-उपदेश ही जन्म- 
मरण रूप ससार को नष्ट करने वाल! हे । 


ल्सससा<स लत 


(८) 
तप और त्याग 


बिक अशा(--- च 9:2> आ 8। 
“तपो हि परम श्रेयः |?! 5 
( रामायण पच ७ ) 
भाषाथ+--निश्रय ही तप सर्व श्रेष्ठ कल्याण कारी और मंगल' 
कारी वत है । 
“तपोधीना हि संवद: ) 


भावाथः- धन-संपत्ति और वैभव केवल तप के ही आधीन हैं | 
तप से ही इनकी ग्रापि हुआ करती है | 
“तप्सा किल्विप॑ हन्ति [”! 
| ( मलु-२ुखति ) 
भावाथे. -तप द्वारा पाप का नाश होता हे | तप से असत्‌ 
अबृत्तियों के स्थान पर सत्‌ गवृत्तियाँ जीवन में चालू हो जाती हैं | 
“तप सीमा मुक्ति: ||! 


भाव।थ:--तपस्या की सीमा, तपस्या का अंतिम परिणाम 
मोक्ष है | 


। अमोल सूक्ति रलाकर 








“संयत्रो हि महामंत्रस्त्राता सर्वत्र देहिन। |” 
( ततक्त्चाम्ुत 3) 


भावाथ --शरीर घारियों की सर्वत्र रत्ता करने वाला महां 
मंत्र चारित्र ही हे | 


“स्वंसावद्ययोगानाम्‌ त्यागश्चारित्रमिष्यते ।!! 
€ योग-शास्त्र ) 
भावाथ:- मन, वचन, और काया की समस्त पाप सया 
ग्रव्तत्ति का त्याग करना ही चारित्र माना यया है | 
“यदा कषायः शममेति पुसर्तदा चरित्र पुनरेति पूतम |” 
( खुभाषित रत्न सदोह ) 


भावाथ'--जब पुरुष का ककय शांत हो जाता है, तभी वह 
पवित्र चारित्र को ग्राप्त कर सकता हे | 


“व्यर्थाश्चारित्रेण विना भव॑ति ज्ञात्वेह सन्‍्तश्चरिते यतन्ते | 


( खुमाषित रत्न संदोह ) 
भावाथ: - सम्यक चारित्र के अमाव में दया दान सर्व निष्फल 
होते हैं, ऐसा जान करके ही सह्त्मा सम्यक चारित्र में यत्रशील 
होते हैं ४ 
“आज्ञव भव-मजनी ।/ 
(योग-सार ) 
मावाथ:--पीतराय जिनेन्द्र प्रशु का आदेश-उपदेश ही जन्म- 
मरण रूप ससार को नष्ट करने वाल हे । 


+०२>>क्‍लक 


[ ७० | अमोल स्ृक्ति रल्नाकर 


“नास्ति त्याग-सर्म सुखम्‌ ।”! 
( मद्दाभा रत पथ बारहवाँ ) 
भावाथः-व्याय के बराबर सुख नहीं है | वस्तु का संयोग 


होने पर भी हच्छा पृर्वक उसके भोग से मु ह मोड़ लेना, ऐसा त्याय ही 
अलोकिक सुख रूप होता है | 


“त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ।”! 
( भगवत्त्‌ मीता ) 
भावाथेः--इचछा पूर्वक ग्राप्त मोयों के परित्याय का अंतिम 
परिणाम “अनन्त शांति? ही है । 
#त्याग एवं हि सवंषां मोक्षसाधनसुचमम्‌ ।”! 
दि ( भाजन्नवीय श्रुति ) 


भावार्थ:- समस्त ग्राणियों के मुक्ति का उत्तम साधन ग्राप्त 
भोगों का त्याग कर देना ही हे । 


“त्यागाज्जगति पूज्यन्ते पशुपापाणपादपाः ।! 


भावाथ.-पथु, पत्थर, और छच्च आदि पदार्थ पर-हित के 
लिये अपना बलिदान देकर अपने त्याय द्वारा ही संसार में उपादेय 
अर आदरणीय बनते हैं | 


“स्वयं त्यक्ता होते शमसुखमनन्तं विद्धति |”! 


भावाथ:- इन सांसारिक भोयों का अपनी इच्छा-पर्वक परित्याथ 
फर देने से अनन्त सुख रूप मोक्ष स्थान की आपि होती है । 


तप और त्याग... [०१] 








“सकामनिजेरासारं तप एवं महत्‌ फलम्‌ | 
( योग शास्म्रं ) 
भावाथे--इच्छा पूर्वक्ष कष्ट, परीपह, उपसर्ग, आदि सहन 
करने से सकाम-निर्जरा की उत्तत्ति होती है, जो कि आदर्श तपत्ता ही 
है और जिसका महान्‌ फल यही है कि इससे कर्म क्षय ही जाया 
करते हैं | 
“तप: सकललक्षमीणां नियंत्रणमश्न खलम्‌ |” 
( सक्त-मुक्तावलि ) 
भावाथ;--तप सभी प्रकार के वेभव को विना सांकल के ही 
घांघ कर नियंत्रण में रखने वाला है । 
“तपो हि दुरतिक्रमस्‌ ।” 
( मद्दाभारत ) 
भावाथ+--विश्व में तप ही अजेय है | अर्थात्‌ तेप की साधना 
फरना वास्तव में श्रत्यत कठिन कार्य ही समझना चाहिये । 
“तपस्या कर्माजीणहरीतकी |”! 
( आचारोपदेश ) 
भावाअः--कर्मों की विपुलता रूप अजीर्ण को हर॑सख करने की 
शक्ति रखने वाली केबल तपस्या ही रामबाण हरड़े है | 
#तपः सर्वाक्षसारंगवशीकरण॑वागुरा |” 
( आचारोपदेश ) 
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भावाथे।--सभी इन्द्रिय रूप म्गों को अपने वश में करने 
वाली जाल रूप केवल यह तपस्या ही है । 
“तपोडीनना ताप्यम्रानस्तथा जीवो विशुद्धथति ।”! 
ह ( योग-शास्त्र ) 
भावःथः--तप रूप अग्नि से तपाया हुआ यह कर्म-मेल से 


संयुक्त आत्मा पवित्र बन जाता है| अर्थात्‌ कर्म-मल से रहित हो 
जाता हे | 


“तप्रो मूलमिदं सर्वे देव॑ मालुपक सुखम ।” 
( मन्नु स्खति ) 
भावाथश-देवता संबधी ओर संनुण्य सबंधी सभी सखों की 
जड यह तप त्रत ही है । 
(सर्वेष्यपि तपोयोगः प्रशस्तः कालपवसु ।” 
भावा थ- सभी परव तिथियों में तव करना ग्रशंसनीय है ओर 
शुभ कारक है । 
“तपसा ग्राप्यते स्वगस्तपसा ग्राप्यते यशः |” 
भावाथः-- तप से स्वर्य की ग्राति होती है ओर तप से ही यश 
फी भी प्रापिहोतीहे। 
“अज्ञीयन्ते न कर्माणि तपः कर्म दिना ननु |! 
( करुणा चत्नायुध नाथक ) 


हु 
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भावाथे,--तप की आराधना किये विना निश्वय ही कर्म 
आत्मा से अलय नहीं हुआ करते हैं । 
“कर्मों तपसा बिना किमपरं हन्तु' समर्थस्तथा १” 
भावार्थ:--कर्मों के समूह का क्षीण करने के लिये तप के 
तिवाय क्‍या कोई दूसरा वत शक्ति शाली हैं ? 
“तपोज्थत्रा कि न करोति देहिनास १ 
( खुभापित -रत्त-लंदोई ) 
भावा्ें: - आणियों के लिये तप क्‍या नहीं करता है ? अर्थीत्‌ 
सभी प्रकार की सिद्धियाँ तप ही प्रदान करता है | 
“तपसम्ता च कतः शुद्धों देही न स्यान्मलीससः |?! 
( हिग्मुल्ल-प्रकरर ) 


भसावाधथ'--तंप द्वारा शुद्ध हुआ शरीर पुना' मलोच नहीं होता 
है | जल-शुद्धि केबल वाहिर की शात्र है और थोडी दर हर टिकने 
चाली है, जब कि तप- शुद्धि अनत वर्षों के लिये है । 


“वतीत्रतपो5पास्ता पाप्मान; अबला अपि |! 


भावायथे+--प्राप दल ग्रवल होने पर भी उग्र तप से क्ञास हो 
जाया करते हैं । 
“उपवासशिखी सर्व तद्धस्मीकुरुते चुणात्‌ |! 
( सुमापित रत्न सदोह ) 


( ६) 
मोक्ष-परमपत 
रब्क्िऋस्लल-णर फल 
“चिदानन्दमयं साक्षात्‌ मोक्षमात्यन्तिक विदु |? 
भाधाथ---जह्ााँ पर अनन्त ज्ञान और अनन्त आनन्द हाँ 
एवं जहाँ पर आत्मा का साक्षात्‌ निर्मल स्वरूप प्रकट हो जाय, उसे 
ही ग्रोत्त समझो | 
“अविच्छिन्न सुख॑ यत्र स मोक्षः परिपठ्यते |!” 
--शुधचन्द्राचार्य 
भावाथः - जहाँ पर अनन्तानन्त काल तक निराब।घ, अन्तर 
रहित, और अपरिमित आध्यात्मिक सुख होता हे, उसे ही मोक्ष 
कहते हैं । 
“कृताथः साधुबोधात्मा यत्रात्मा तत्पद शिवम्‌ |”! 
-- शुभचन्द्राचाय 
भावाथ --जिस अवस्था में आत्मा सभी अकार की ग्रव्नत्तियों 


से रहित ही जाती है, तथा अखएड ओर सम्दर्णा सम्ययज्ञान से सपन्न 
हो जाती है, उत्त अवस्था का नाम ही “समुक्ति-दशा?? हेँ। 
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44 यद्गत्वा निवर्तन्ते के + सत्त॑ ।7” 
वाननि तद्धाम परम संत | 
भावाणे:-- जिस स्थान पर जाने के पश्चात्‌ पुन ल्लीटना नहीं 


होता है, जो स्थान पुररावर्त्त से रहित है, उसी श्रेष्ठ स्थान को मोच्च 
भमान्ना जाता है | 


“कपांयप्लुक्तिः किल स॒क्तिरेव | 
+-हरिभद्र सूरि 
भावषाथ --वाह्म-वेश, ओर सम्यकन्नान से रहित क्रियाएँ 
मोक्ष-साधक कारण नही हैं, किन्तु कपायों से और विकारों से सर्वथा 
ही छूट जाना, यही सही अर्थों में निश्चित रूप से मुक्ति है | 
“शोहो विनिर्जितो येन स म्क्तिपदमहति |” 
( विधेक- चूड़ामरि ) 
भावाथ --जिस आत्मा ने सोलह कपाय और नव नोकपाय 
रूप मोह-विकार क्रो पूर्ण रूप से जीत लिया है, ओर मोह का जड 
गूल् से ही नाश कर दिया हे, वही आत्मा मोक्ष यद को ग्राप्त करने के 
लिए योग्य है | 
“आत्यंतिको वियोगश्च देहादेमोक्त उच्यते | 


भावार्थ - विपय-विकार, कर्म आदि का जडन्यूल से 
ही क्षय हो जाना, त्रीर शरीर आदि का सर्वथा छूट जाना ही “सोक्षः 
कहलाता हे | 
“कत्स्नकमक्षयान्मोक्ष: |”! 
+देरिभद्र झरि 
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भावाथः--सभी ग्रकार॒के कर्म-परमाणुओं का आत्मा के 
अदेशों से बिल्कुल ही अलय हो जाना, यही “मोक्ष-अवस्था” हे | 


“मोक्षात्पर सुख॑नानन्‍्यत्‌ ।” 
( प्रशम-रति ) 


भावाथः--मोक्ष-सुख से बढ कर दूसरा कोई सुख नहीं है । 
मोक्ष-दरशा ही सुख की चरम सीमा है | 


“अज्ञानहृदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्घृतः |”! 
(शिव गीता ) 
भावाथे.- हृदय में रही हुईं अज्ञान की यांठ का नाश करना 
ही 'मोत्तः कहलाता है | यहाँ पर अन्नान शब्द से विषय, विकार, 
कषाय, मूढता ओर मूर्खता आदि सभी बुराश्यों समझना चाहिए । 
“पुण्यपापक्षयान्यपुक्ति! स्यादतः समतापरः | है 
डर ( विवेक-विलास ) 
भाषाथे.--पुए्य ओर पाप दोनों का ही क्षय होने पर ही मोक्ष 
की ग्राप्ति हुआ करती है, अत. पुएय ओर पाप दोनों को ही एर्णतया 
कज्ञीण करने के लिए सुख में ओर दु ख में, ग्त्येश दशा में समता-बत 
को घारण करो | 
“संबेध योगिनामेव परेषां श्रुतिगोचरम्‌ |! 
-दरिभ्द्रसरि 
भाषार्ण - कैकल योगी एरुप ही मोक्ष के सुख का स्वरूप 
जान सकते हैं, अन्य पुरुष तो केवल उस सुख को कानों द्वारा ही सुन 
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सकते हैं | आत्मा की निर्मेलता होने पर ही बह गंग्य है, कपाय- 
सहित स्थिति में वह अगम्य है | 
“ममेति बध्यते जन्तुने ममेति प्रम्नुच्यते ।! 
( ग़रुड-पुराण ) 
भावाथ:--'यह मेरा है?? ऐसी ममता-भावना से ही प्राणी 
कर्मो' द्वारा बंध जाता हे और “यह मेरा नहीं हे?” ऐसी अनासक्ति 
भावना से ही यह गण कमों द्वारा छूट जाता हे | 


“ज्ञेया परत्रह्ममयी (दशा) तु मोक्षे |!” | 
( अध्यात्म तत्वालोक ) 
भावार्थ:-मोक्त-अवस्था में मुक्त-आत्मा की स्थिति पर तया 
पर बह्म में, परमात्म। में ही मिली हुईं समझना चाहिये | 
“स्ववीर्येणं गच्छन्ति जिनेद्राः परम पदस्‌ |”! 
( मद्दावीर-चरिश्र ) 
भावाधे।--बीतराग अरथु, अरिहत, तीर्थंकर, जिनेन्द्र देव, 
अपनी आत्म-शक्ति द्वारा ही मोक्ष पद ग्राप्त करते हैं । कर्मों का विगश 
करने में और आत्म-शक्ति का विक्रास करने में ये भहापुरुष क्रिसी भी 
दूसरे की सहायता नहीं लिया करते हैं । 
“संयोगादुभयोः सम्यग्‌ मुक्तिमाहुमंनीपिणः | 
( घमे-परीक्षा ) 
भावाथः-ज्ञान और क्रिया दोनो का ही सम्यक् अकार ते 
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“परो मोक्षो वितृष्णता |” 
( भदाभारत शांति पर्च ) 


भावार्थ --तृष्णा की सर्वथा जड-मूल से ही क्ञीण् कर देना, 
यही उत्तमेत्तम मोक्ष है । 


“स सोक्षों योउपुनर्भवः |”? 

( भागवत स्कैच ) 
भावा्थ:--जिस स्थान को ग्राप्त करने के पश्चात्‌ फिर जन्म- 

सरण रूप भव-अमण नहीं कटना पडता है वही स्थान मांत्त हे । 

++जन्मनः प्रतिपक्षो यः स मोक्ष; परिकीर्तितः |”! 
-शुभमचन्द्राचार्य 
भावाथ--जिसकी गआधि के परश्चात्‌ पुनः जन्म-यहर नहीं 

फरना पडे, ऐसा ज॑न्य-विशेधी स्थान ही मोच्त कहलाता है | 
४ शब्दशास््राभिरतस्य मोक्ष: ।! 

( आपस्तभ्व स्मृति ) 


भावाथे.--जो केवल शव्द-शोस्त्र रूप भंथों का ही पठन-याठन 
करता रहता है, परन्तु 'चारित्र की इंथ्टि से शनन्‍्य रूप ही है, तो ऐसी 
अवस्थो में उस आत्मा को मोक्ष की ग्रातति नही हो सकती हे । 


“ज्ञनेन मुक्तिन तु म|डनेन ।7? 


सावबाथ+--केवल वेश परिवर्तन कर देने सात्र से ही युक्ति 
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नहीं प्राप्त हुआ करती है, परन्तु सर्वोच्च ज्ञान की साधना करने से ही 
मुक्ति मिला करती है । 


“तत्स्यादनन्तभागी5षि न मोक्षसुखसम्पद! । 
( योग-शास्त्र ) 
मावाथ:--मौक्ष की जो सुख-संपत्ति है-आध्यात्मिक आनंद 
है, उस्का अनन्तवों भाय भी इस संसार में नहीं देखा जाता है । 
“आत्मन्येव लयो सुक्तिवेंदान्तिकमते सता ।”* 
( बियेक-विलास 3 
भावाथे--समभी ग्रकार के बंधनों से विमुक्त होकर आत्मा का 


पर-व्रह्म रूप ३ धरीय शक्ति में विलीन हो जाना, यही वेदान्त दर्शन 
के अनुसार मोक्ष-अवस्था है | 


“निर्मेमत्ये सदा सौख्यम्त्‌ |!” 
(तर्वाम्ग॒त ) 
मावार्थः-ममता रहित और आत्क्ति रहित जीवन में ही 
सदा परम सुख समझो । 
“सुखं स्वाभाविक तत्र नित्यं भवविवर्जितम्‌ ( 
“-दरिसद्र 


भावाथे --मोतक्त-स्थान पर नित्य एक समान ही, स्वाभाविक 
प्रीर॑ आध्यात्मिक सुख बना रद्दता है । और यद्द सुख ही सभी प्रकार 
के भयों से रहित दवा हे । 


मोक्ष परमपद्‌ [ यवरे । 


“उपमा5भावतो व्यक्तमभिधातु न शक्यते |? 
+हरिभद्र 


भावाथ--मोज्ष के सुखों के स्वरूप को समझाने के लिये 
फ्रिसी भी प्रकार की उपमा नहीं दी जा सकती है, क्यों कि वह अचिन्त्य 
और अचर्यनीय होता हे, मोतिक पदार्थों से परे होता हे, अतः केवल 
शब्द-जनित उपमाओं से वह रहित होता हैं, तदनुसार उसके स्वरूप 
को स्पष्ट सीति से कहने में कोई भी समय नही है । 


“यस्मिन्‌ त्रिलोकीसुखमस्तिबिन्दुसु क्तौ क इच्छेत्‌ न हि ९ 
( अथवां ) को भवेत्‌ ट्विष्ट: ( 
( अध्यात्म त्तस्थालोौक ) 
भावाथ:--जिस सुक्ति-अवस्था के सुख के आगे तीनों लोक 


का सुख बिन्दु के समान प्रतीत होता हो, ऐसे अनन्त सुख को कोन 
नहीं चाहेया ? तथ। ऐसे तुख का कोच विरोधी होया ? 


“प्रस्परोपरोधो5षपि नावगाहनशक्तितः ।[*” 


भावार्थ,.-मोक्ष स्थान में अनंतान॑त मुक्त आत्माओं की 
उपस्थिति विद्युद्धठ आत्यिक स्वरूष वाली होने से अमूर्तिक है, असपो 
है. अतएव उन आत्माओं में पारस्परिक रूप से अनंत अवगाहन शक्ति 
रही हुईं हे, ओर इसीलिये परस्पर में रहने संवधी कोई रुकावट अथक्म 
अड़्चन नहीं हे । 


,...._ “तथैव ज्ञान-कर्मम्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ [? 
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भावार्थः--तस्यक््‌ ज्ञान और सम्यक्त किया से ही, दोनों का 
सयुक्त रूप से अस्तित होने पर ही पर बह्म रूप अमर ओर सर्वोत्तम 
पृद ग्राप्त किया जा सकता हे | 
“क्रियानिवृत्तेरयोगिलम्‌ । 

( प्रशम रति ) 

भावा रथ:--जिस अवस्था में सानसिक, वाचिक्र ओर कायिक 

सभी ग्रकार की प्रव्नत्ति सबंध रुकः जाती है, उसे ही अयोचितः 
अवस्था कहते हैं । 

“यः स्नाति मानसे तीर्थे स वे मोक्षमवाप्लुयात्‌ ।”” 
( गरूड--पुराण ») 
भावार्थ --जो मच रूपी तीर्थ में कपाय-विंकार रूप मल की 


दूर करता हुआ स्नान करता है, ऐसा ग्राणी ही निश्चित रूप से मोक्ष 
की ग्राप्ति किया करता हें । 


“पूर्णदष्टि: प्रसन्नात्मा स वै सोक्षमवाप्लुयात |! 
( गरुड़ -पुरास » 
है भावार्थ:--जों तर्वज हैँ और यथास्यात ऋर्त्रि आला हे, 
वही मोच्त पाता है । ः 
- कुरूपभाजी बहवो5पि लोका अज्ुत्तर सिद्धिपर्थ ्रजम्मुः ।!! 
( धर्मे वियोग माला ) 
'भाचार्थ - सम्यक चौत्त्रि के विकास के संबंध में कुरूपता 


मोक्ष-परमपद्‌. -- [ द४ | 





अथवा सुरूपता का कोई संबंध नहीं हैँ, इसीलिये अनेकानेक कुरूप 
आत्माओं ने भी सर्वश्रेष्ठ स्थान मोक्ष पद को ग्राप्त किया हे | 
“बाज्छारतल' परम-पदवी ( वाहइछा ) [* 
भावाथ -मोक्ष की अगिरुचि ही सर्वोत्तम रुचि है | 
“धर्मश्रुति गुणासक्तिः सद्यो यच्छति निश्न तिम्‌ |”? 


भावाशें:- घर्मक्वण ओर युक्षानुराग मनुष्य को शीघ्र ही 
अनिष्ट प्रठृत्ति से निव्रत कर देते हैं ओर वैराग्य पर्वक सालिक ग्रवृत्ति 
में सयाजित कर देते हैं | 


“सकामः स्वगंम्राप्तोति निष्कामोी मोक्षमाप्लुबात |! 
( अब्ि-स्म्ठुति ) 
भावाथ'--फल-प्राति की आशा से की जाने वाली घार्मिक 
प्रवृत्ति स्वग॑ग्रदान करती हैँ, जब क्रि कपायों की और विकारों को 


एर्यतया जीतने के लिये ही जो धार्मिक प्रवृत्ति की जाती हे, वह 
निश्चित रूप से मो प्रदान करने वाली होती है | 


““शन्ता दान्ता जितात्मानस्ते नराः स्दग (मोक्ष) गामिनः |” 


भावाथः जो शान्त चित्त हैं, जो विपभ्र-क्रपायो के दमन 
कत्तो हैं, ओर जो मोह पर विजय ग्राप्त करने वाल हैं, वे महापुरुषप या 
तो स्त्र्य में जाने वाले होते हैँ अबवा मोक्ष में जाने वाले होते हैं | 
“देवत्व॑ सात्विका यान्ति |! 
( भू रुखति ) 
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भावाथ:--जो महापुरुष सात्विक विचार वाले, सालिक वचन 
वाले और सालिक किया वाले होते हैं, वे देवगति में जाने वाले होते हैं | 


“ब्जयन्ति दिवास्वाप॑ ते नरा स्वगंगामिनः |”! 
( पश्मन-पुराण ) 
भावार्थ'- जो दिन में निद्रा नही लेते हैं, और जो आलस्य 
आदि अनिष्ट क्रियाओं से दूर ही रहते हैं, थे पुरुष स्वर्य में जाया 
करते हैं । 


“ये धर्ममलुवर्तन्ते ते नरा स्वगंगामिनः ।”! 
( पद्च-पुराण ) 
भावाथे:--जो धार्मिक क्रियाओं के अनुसार अपने जीवन- 
व्यवहार को चलाते हैं, वे मनुष्य स्त्रय में जाया करते हैं | 
“जिनोक्त सिद्धान्त शुणु बणु जदवान्य॒ुक्तिकमलाम ।_ 
( सिन्दुर-प्रकरंण ) 
भावाथे:- वीतराग अरिहंत अ्भु द्वारा अरूपित दयागय 
सिद्धान्त को सुनो और शीम्रता एवंक मोक्ष रूप लक्ष्मी को ग्राप्त करो । 
“पररामाँ समां मातुः पश्यन्‌ याति पर पदम ।”* 
( तत्त्व|म्ठुत ) 


भाषाथे:--जो पुरुष अन्य पुरुष की स्री को सन-वचन-काया 
पर्वक अपनी माता के समान ही समझता है, चह पुरुष मोच्त रूप श्रेष्ठ 
पद ग्राप्त करता है । 


मोक्ष-परमपद्‌ [ ८७ )? 


। “सबेहन्द्रसमत्व॑ च्च्‌ मोज्ञस्य विधिरुत्त म! [ है 
( इतिहास समुच्चय ) 
भावाथ- मोक्ष ग्रापि का सर्वोत्तम नियम यही है कि ससार 


के सभी प्रकार के ऋूथढ़ों के अति उपेक्षा-भाव, तटस्थ भाव, और समर- 
भाव रक्‍्खे जॉय | 


“न हिनस्त्यादात्मना55त्मानं ततो याति परां गतिम |”! 
( भगवत्‌ “गीता ) 
भावारो--जो पुरुष अपनी आत्मा द्वारा किसी भी ग्राणी 
की मन-बचन-काया पूर्वक हिंसा नहीं करता है, वही श्रेष्ट यति को 
आप्त होता है । 
मुक्तिमिच्छसि चेत्‌ तात ! विपयान्‌ विपवत्‌ त्यज |”! 
(वृद्ध चाणक्य नीति ) 
भावाथ+-हे एज्य महानुभाव / यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो 
इन विपय-विकारों को विप के समान छोड़ दो । 
“भव समचित्तः स्वेत्र त्वं वाज्छस्यचिराद यदि विष्णुत्वम्‌ |!” 
-- ४. कराचायें 
भावाथः- है आरणी / यदि ठुम शीमता पूर्वक सयवान विष्णु 
के समान बनना चाहते हो तो प्रिय और अप्रिय सभी पदार्थों के ग्रति 


राग द्वपतत्मक भावनाओं का परित्याय करके सभी परिस्थितियों में समता 
घम को धारण करो । 


जा चल 
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“व्रिज्यति नरः ज्षिग्रं सद्धि! सत्रे प्रतिष्ठित: ।!! 
-- शुभचन्द्रा चाये 
भावाथ:--सवब्‌ पुरुषों द्वारा तत्र रूप श्रेष्ठ भंथों में सलझ दिया 
हुआ पुरुष शीम्र ही कषायों से और विकारों से विरक्त हो जाता है । 


“तापत्रयादिसंतप्श्छायां मोक्षतरोः श्रयेत्‌ | 
( गरुड-पुराण ) 
भावाथ;--दैहिक, दैविक और भीतिक इन तीनों तापों से- 
दु'खों से यदि अत्यत दु सी हो गये हो तो मोक्ष रूप वृच्त की शाखत्‌ 
सुख रूप छाया का आश्रय श्रहण करो | 
“योगीन्द्रा भव भीमदेत्यद्लनाः कुव॑न्तु ते निद्न तिम्‌ |” 
-शुभचन्द्राचाय 
भावाथे;--सैतार के जन्म-सरण रूप भयंकर राज्चसों का 
संह्ार करने वाले निस्यह्द थोयीराज तुम्हें कषाय-विकार्ों से निद्ठ त्ति 
अर्थात्‌ छुटकारा ग्रद्दान करें | 
“प्मत्वभावनिमुक्तो यात्यसौ पद्मव्ययम्‌ |! 
( तत्त्वाम्गत ) 
भावाथः--जो ममत्व भाव से, सूच्छा-भाव से रहित है, वह 
अव्यय-अच्त॑य-नित्य-शाश्वत्‌ पंद को ग्राप्त होता है | गवता से रहित 
होना ढ्वी योक्ष-पंद पानी है । 


( १०.) 
'अहिंसा-दया 


थ्ब्ब्स्स्स्ल्ज्स्स््-लस 


3 *+ अथु 


“अहिंसा परमो. धरम! |! | 
| ( महाभारत ) 


।... आवा्थ--अहिंसा ही, जीवों की परितालना ही सर्वोत्तम 
घमं हूँ । हर 
“अहिंसा सकलो धर्म! |! 
भावाथोर-- सभी प्रकार क्षी घार्मिक और सालिक मद्नत्तियों का 
समावेश केवल अहिंसा में ही हो जाता है | 


“अहिंसा परो दमः [ 
( अनुशासन पव-महाभारत ) 


भावाथे.--अ्रहिंता ही सर्वश्रेण् आत्म नियह है | 


“अहिंसा परम दानम्‌ |!! 
| ( पद्चा-पुराण ) 


भावाथे,--अभ्रहिला ही, अमयदान ही अति उत्तम दान है । 
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“अहिंसा परम तपः |”! 
(-योग- च!शिष्ठ ) 


भावाथ:--अहिंसा ही बडी से बडी तपस्या हे | 
“अहिंसा तीर्थग्रच्यते |”! 
(दान चनिद्रिका ) 


भावाथे:--अहिंसा याने अमयदान संसार-सागर से उत्तीर्ण 
होने के लिये तीर्थ भाना जाता है | 

“अहिंसा परम ज्ञानम्‌ |”! 

( भाशवत-स्कंघ ) 
भावाथः--अ्रहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है । 
“अहिंसा परम पदम्‌ |” 

( भागवत स्कंच ) 

भावःथ--अहिंसा ही सर्वोचम आत्म विकास रूप अवस्था है | 
“अहिंसा परम ध्यानम्‌ ।!! 

( थोग-वाशिष्ट ) 

भावाथे+--श्रहिंसा की १रिपालना ही उत्कृष्ट ध्यान है । 


#भ्व-भमिरुगात्ताना महिंसा परमौषधिः |”! 
( योग-शास्म ) 


अहिंसा-दया - 








भावा्थ+--भव-अ्मण रूप रोय से पीड़ित ग्राणियों के लिये | 
अहिसा ही परम उत्तम ओपघ है | 


“सत्यशीलत्नतादीनामहिंसा जननी सता ।” 

--शुभचन्द्राचार्य 

भावाथ+--सत्य, वह्मचर्य, वत-नियम आदि सभी सालिक 
प्रवत्तियों की माता अहिंसा ही मानी गई है । 


“जन्मोग्रमयभीतानामहिसेवीपधिः परा ।** 
--शुभचन्द्राचाय 
भावार+--जन्सम और मृत्यु जैसे ग्रवल एवं ग्रच॑ड सय से भय- 
भीत प्राणियों के लिये अहिंसा ही सर्वोत्तम ओऔपधि है । 
“अहिंसेव हि संसारमरावस्तसारणिः 
€ थोग-शास्त्र ) 
भावाथे;--भ्र॒हिंसा ही संसार रूप विशाल रेगिस्तान में अमृत 
का सुमघुर मरना है | 
“अधर्मश्च आशिनास चधः |”? 
( महाभारत शांति पव ) 
भावार्थ:--जीतचों की हत्या करना, यही अपर्म हैं । 


“सर्वो जीवितुमिच्छति ।!! 
( योग-चाशिषप्ठ ) 


अह्तिा-दर्या.... [ घिरे | 








स्थावर जीवों को अपनी आत्मा के समान ही सुख-हु.ख की अनुभूति 
करने वाले सममझो | 


“निरागस्त्रस ज॑तूनाम्‌ हिंसां संकल्पतः त्यजेत्‌ ।” 
भावाथे.--निरफ्राघ चलते फिरते त्रत जीवों की संकल्प एरवंक 
हिंसा करने का त्याग कर दो । | 
“ग्रस़ते सत्वानां तदपि न वधः क्रापि सुकृतस्‌ ।! 
( सिन्दूर-प्रकरण ) 
भाषार्थ:- ग्राणियों की हिला कभी भ्री और कहाँ पर भी 
पृण्य को उत्पन्न करने वॉली नहीं हो सकती है | यह तो एकान्त रूप 
से जघन्यतभ पाप ही हैं | 
“अहिसंया च॑ भूतानामसंतत्वाय कल्पतें | 
( मन्ु-रउति 
भावाथ:--अहिसा के ग्रताप से ग्राणियों को अमरत्व पद की 
ईशवरंल पंदं की-प्रार्ति होती है | 
'भोक्षो धर्व॑नित्यमहिसकस्य |! 
( खतक्त-छुक्तावलि ) 
भावार्थ -जो सदेव॑ अहिता घंग का पंलन करता हे, वह 
निश्चय हीं मोक्तगामी हे | 
(धंर्मस्थ दया मूँर्ल [/* 
( प्रशम रति ) 
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भावा्ें:--प्रोणी मात्र जीवित ही रहना चाहता है। 
“जीवो जीवितु्मिच्छंति |! 
( योग शास्त्र ) 
भावार्थ:-ग्राणी मात्र जीवित रहने की ही आकांत्ता रखता है। 


“अहिखसः सवभूतानां यथा माता यथा पिता |”! 
( महा भारत अनुशासन पत्र ) 


... भावाथ --जैसे माता-पिता की रक्षा करता हैं, वैसे ही सभी 
आशियों की रक्त करो | 
“ध्क्षेच्छरण * ] ७० 5 6 60 जद )3 | 
दकुच्दरणपमायात बराणराप घनराप । 
भावा्ें;-- शरण में आये हुए प्राणी की आर देकर भी और 
घन्‌ देकर भी अभय दान देना चाहिये | 


7५० / ४ “रूपमारोग्यसैश्वयमहिंसाफलमभज्ते |”! 
( बहरुपति स्म॑ँतिं' ) 
सावाथ'-श॒रीरें की.सुन्दरता, -नीरोगेतों और सुख-सामभ्ी 
सपत्ति आ[दि ये सब अहिंसा के ही फल हैं । 
“पश्यात्मसदर्श विश्व जीवलोक चरोचरम्‌ |” 
“>शुभचन्द्राचाय 
( , भावाथः --आणियों ते परिवर्ण इस विश्र-सात्र के तरस ओर 


अह्ति- दर्या हे [ धरे | 


भ 








स्थावर जीवों को अपनी आत्मा के सेमान ही सुख-दु ख क्री अनुभूति 
करने वाले समझो | 
(निरागस्त्रस जंतूनाम्‌ हिंसां संकल्पतः स्यजेत्‌ ।” 
भाधाथ:--निरपराघ चलते फिरते तरस जीवों की संकल्प एक 
हिंसा करने का त्याग कर दो । | 
“अखते सत्वानां तद॒पि न वधः क्रापि सुक्ृतम्‌ ।! 
( सिन्द्र-प्रकरण ) 
भाषाशे:-ग्राणियों की हिंसा कभी "भी और कही पर भी 
पृर॒य को उत्पन्न करने वांली नहीं हो सकती है | यह तो एकान्त रूप 
से जमन्य॑तरम पाप ही हे | 
“अहिसया च॑ भृतानामसंतत्वाय कल्पते |”! 
( भजु-स्छति ) 
भावाथ,-- अहिंसा के ताप से प्राणियों को अमरत्व पद की- 
ईशवरंल पद कीओपएि होती है | 
'मोज्षो भ्रुव॑_नित्यमहिंसकस्य |!” 
( सूक्त-मुक्तावलि ) 
भावार्थ -जो सदेवं अंहिसों घंम का पेलिन करेतों है, वह 
निश्चय ही मोक्षगार्मी हे | 


“धं्मस्ये दया मूर्ल |! 
( प्रशम रति ) 


आप 'यमोल सृक्ति रताकर 
भावाथः--दया ही धर की जड़ है | 
“न दया सदर्श ज्ञानस्‌ । 
भावाथ--दया-करुणा के बराबर शान नहीं है | दया ही 
जान है। 


(दया दानाहिशिष्पते ।*! 
( वाशिएट-रुपति ) 


भावाथ:--दान की प्पपेत्ता से दया की महिस। प्यधिक है | 
“स्वेभूतदया तीथम |” 


( मद्ाभारत ) 
भावशे:--शाणी गात्र की दय। करना. यही सर्वोत्तम तीर्थ है । 
(दया च॒ भूतेषु दिव॑ नयन्ति ।! 
( पद्च-पुराण ) 
भाषाथे*--पाणी मात्र पर की जाने जाली एया 'झात्मा फो 
स्वयं में ले जाती है। 
“को धसे कृपया बिना ९”! 
भाषाथ+-दया के जगाव में कोई थी कार्य धर्म नहीं हो 
सकता है | 


“प्रदु।खविनाशिनी करुणा । 
( घम-बिन्दु ) 


अहिसा-दया [ ६५ ॥ 


भावाथ:-दया दूसरों के दुःखों को दूर करने वाली है | 


#“करुणाचरणं भवपारकरम्‌ |”! 
“-माचत्र वया 


भावा्:--अनुकम्पामय आचरण संसार सागर से पार कर 
देने वोला है | 


“एते वेदाः अचेदाः स्युदया यत्र न विद्यते [! 


( पष्म-पुराण ) 
भाषा्थ:--वे बेद (ज्ञान के यंथ ) वेद नहीं हो सकते हैं, 
जिनमें कि दया के महत्व का उल्लेख न हो | 
“जीवितं जीवरक्षात्‌ |”! 
( वृद्दस्पति स्मृति ) 


भाषा्थः--जीवों की रक्षा करने से जीवन चढता है । 
“धुण्य॑ नास्ति कृपां दिना |”! 
( खुमाषत रत्न खंदोह ) 
भाषार्थ/--दया के अभाव में पुएय का अस्तित्र नहीं हो 
सकता है । 
“यस्य जीवदया नास्ति सर्वमेतन्निरथंकम्‌ |?” 
( मद्दा भारत शांति पथ ) 


भा वा्थेः-- जिसके हृदय में जीव दया नहीं है, उसकी सकल 
क्रियाए फल दीन हैं-च्यर्थ ही हैं | 
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ये न हिंसन्ति भूतानि शुद्धात्मानी दयापराः |! 
' ( वराद्द पुराण ) 
भावाथः--जों आण-भूत जीवों की हिसा नहीं करते हैं, वे ही 
-आज्ाएं, पत्रित्र:हैं और दयालु-हैं । 
/दयाउज्न्‍जना सदा सेव्या सवेकामफलप्रदा |” 
(तस्वास्ृत ) 
भावाथ- सभी प्रकार की सनो कामनाओं को फलवती करने 
वाली,दया रूप महिला से नित्य ही-ग्रेस करा जाहिये,। 
“न तद्‌ ध्यान न तनन्‍्मीन दया यत्र न पिचयते |! ' 
..' (€ सूक्त-सुक्ताबलि ) 
भावार्डः--उस ध्यान को ध्यान नहीं कहना चाहिये और 
उस गीने, की मीन नहीं कहना चाहिये, जिनमें-क्रि दया का अस्तित 
हीनहोे। 


“शोधकी तु दयादमी ।”' 


भावा4:-दया, और इन्द्रिय-नियह ये दोनों.हीं आत्मा की 
वत्तियों में संशोधन करने वाले हैं | 


घन््यास्ते, हुदये ,येपाप्रुद्ीण: करुग्राम 


भावषाथ'--वे, भहापुरुप , पत्य हैं, जिन 
समुद्र उसड़ रहा 


अह्सा -दया [ ६७ ॥ 


“जलत्यक्त' सरो न भाति तथा धर्मों दयां विना |” 
(हिंगुल- प्रकरण ) 
भावार्थ:-जेसे जल रहित तालाव शोभा नहीं पाता है, वेस्ते 
ही दया के विना धम भी नहीं टिक सकता हे | 

“च्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति ।[” 
(काव्य -रवि मंडल ) 

भावाथ--शक्ति हीन पुरुष दया-हीन होते हैं । 

“ दया मांसाशिनः कुत) ९”! 


भावा्थ+--जो मात भक्षण किया करता है, उसको दया कैप 
उ्यब हो सकती हे ? 


( ११ ) 
सत्य-जीवन बत 
ष्न्क््श्स्स्य्ग््प्ल््कलक 
“सत्यमेव जयते नाजृतम्‌ |! 
भावाथ:--विश्व में सत्य की ही जीत हुआ करती है, नर्कि 
भूठ की | 
“मन; सत्येन शुद्धयति ।”! 
भावाथः--सत्य-भाषण से ही मन की मलीनता मिटती है | 
सत्य-बत से ही गन पवित्र होता है | 
“नासो धर्मों यत्र न सत्यमस्ति |” 
( रामायण ) 
भावाथः-वह द्रत्ति धर्म रूप नहीं है, जिसमें कि सत्य 
नहीं ही | 


“न्ञास्ति सत्यात्‌ परो धर्म: |”! 
( मद्दाभारत शांति पथे ) 


भावाथे--सत्य से उत्कृष्ट धर्म दूसरा कोई नहीं है 


सत्य-नजीवन व्रत [ ६६ 


“सब सत्ये अतिष्टितम |”! 
( महाभारत शांति पब ) 
भावाथ;--विश्व का सर्वस्व सत्य में ही समाया हुआ है । 
“सत्यं वचः पावनम | 
( सिन्दुर-प्रकरण ) 
भावाथ+--सत्य कचन अपने आप में पवित्र होते हैं । 


“न्॒ तत्सत्य॑ यत्छलेनानुविद्धम |” 
( रामायण ) 


भावार्थः--वह सत्य नहीं है, जो कि कपट से युक्त हो | 
कपट प्र्वक वोला हुआ सत्य भूट ही होता है | 
(जन सत्यमपि भापेत्‌ पर पीड़ाकर्र बच; | 
(योग शास्त्र हिनीय प्रकाश ) 
भावाथ'--सत्य होने पर भी जो वचन दूसरे के लिये कष्टकारी 
होतो उस सत्य वचन को नहीं वोलना चाहिये | 
“आएहुः सत्य हि परमो धर्म: धर्मविदों जन! |! 
( रामायण ) 
भावाथ:+- धर्म के जानने वाले पुरुषों ने सत्य को ही उत्तम 
घ॒र्म कहा है । 
“धरम; सत्येन बर्धेते ।!! 
( भमल-स्खति ) 
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भावार्थाः--सत्य द्वारा ही धर्ग की अभिवृदद्धि हुआ करती है । 
(तर यत्र फिन ।2) 
धरम; स नो यत्र न सत्यमस्ति | 
भावाथ- जिससे सत्य नही है, वह धर्म नहीं हो तकता है | 


“न्ाास्ति सत्यसमोीं धर्मों न सत्याहिद्यते परम ।” 
( महाभारत ) 


भावाथः- सत्य के बराबर दूसरा घर्म नहीं है और सत्य से 
बढ़ कर न कोई दूसरी वस्तु ही श्रेष्ठ है । 
“स्पेन धाय॑ते पृथ्ची ।! 
दे भावार्थे--सत्य से ही निराधार होते हुए यी यह ए्थ्वी ठहर 
हुई है । 


“तन्सुश्वानृतमाच्त; कुरु सखे! सत्येन सत्य सुखे ।” 
( स्वेग ट्रुम कन्दली ) 


भावाथों--हे सित्र / उस असत्य का त्याय करो और ग्रतिज्ञा 
परवंक आदर से सत्य का उच्चारण करो | 


“मनः सत्येन शुद्धयति |!” 
( वशिष्ठ-स्खति ) 


भावार्थ:--सत्य भाषण ते ही मन पवित्र होता हे । 


“सत्येनोत्यद्ते घ॒र्मः ॥! ५ 
( महाभारत-शान्ति पव ) 


सत्य-जीवा वत [ 7४०१ ॥ 








भावार्शः--सत्य के आधार से ही घर्म की उत्पत्ति होती है | 
“सत्येन शुद्धयते वाणी |! 
( तत्चाम्ुत ) 
भाषार्थ--सत्य से वाणी पवित्र होती हे | 
+सत्यस्य बचने श्रेय; |” 
( महाभारत विरणट पद ) 
भावार्थ:-सत्य वचन कल्याणकारी होते हैं | 
“जनोष्घमेंः सत्यवादिनास |”! 
( मद्दाभारत शांति पव ) 
भावाथेः--सत्य वोलने वालों को अधर्म-पाप-स्पर्श भी नहीं 
करता है | 
“सत्य न तथच्छलमम्युपैति |! 
भावाथे+--जिसमें कपट रहा हुआ हैँ, वह सत्य होता हुआ 
भी सत्य रूप नहीं है | 
“आशभासवाय बिज्ञेय॑ं बचः सत्य प्रतिष्टितस्‌ ,/! 
-शुभचन्द्राचाय 


भावार्थ:--सत्य से सम्य।नित वचन को ही शुभ आश्रव का 
जनऊ समझना चाहिये । 


“सत्पेन पूर्यते साक्षी |” 
( मल स्म्तति ) 
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भाषाथे--सत्य बोलने बाला गवाह सत्य से पश्िर्ण बनता 
है और आदर का पद ग्राप्त करता है । 
“कोर्तें; केलियन प्रभावभवन॑ सर्त्य वचः पावनप्र ।! 
भाषाथे+-सत्य भाषण कीति का क्रीड़ा स्थल है, तेजस्विता 
का निवास स्थान है ओर पवित्र स्वरूप पाला है । 
“असाध्य॑ सत्यसाध्वीनां किमस्ति हि जगत-क्रये ।! 
भावाथ्े:--सत्य बोलने वाली साथियों के लिये तीनों लोक 
में असाध्य क्या है ? 
“यद्‌ भूतहितमत्यन्तमेतत्‌ सत्यं सतं संस ।!! | 
( मद्दासारत शांति पवच ) 
भावाथ --जित्तते आखियों का अत्यंत हित होता हो, मेरे 
मत से वही सत्य है । 


क्' *+२-5-5६ _र-+ २५ 


(१२ ) 
अदत्तादान-अचोरय बरत 


९ब्ट्>-ण्पस्सलपाजए 
“न विश्वास। तथा लोके नृणामदत्तहारिणाम्‌ |! 
( हिंगुल-प्रकरण ) 
भावा्थः- विना दी हुईं कत्तु को चुराने वाले चोर का संसार 
में विश्वास नही रहता है । 


“अनिष्टादप्यनिएट च अदत्तमपलक्षणे ।” 
( हिंगुल-प्रकरण ) 


भावाथे --अनिष्ट से भी अनिष्ट और अबगुणों में भी तवाधिक 
नीच अवयुण चोरी करना है | 
“कस्यचित्‌ किसपि नो हरणीयम | 
भावाथ--कभी भी किसी का कुदु भी नहीं डुराना चाहिये | 
“अदत्तं धन॑ नादबात्‌ सुखलिप्सुहि मानवः । 
( हिगुल-प्रकरण ) 
भाषा५:-सुस की इच्छा रसने वाले पुरुष को चाहिये कि 
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वह चोरी के धन को नहीं अपनावे | चोर-कर्म नही करे | 
“वर भिक्षाशित्य॑ न च परधनास्वादन सुखम्‌ ।! 


भावार्थ:-भीख मांय करके खाना अच्छा है, परन्तु चोरी 
करके दूसरे के धन का उपयोग करना, ओर इस ग्रकार इन्द्रिय-मुखों 
का अनुभव करंना'कदावि उचित नहीं है | 
“दौर्भास्य॑ च दरिद्र॒त्व॑ लभते चौर्यतो नरः |”! 
( उपदेश- प्रासाद भाग प्रथम ) 
भावषाथ:--चोरी के कर्म करता हुआ सनुष्य खोटे मान्य वाला 
अओर >िर्घन होता है | चोरी का परिणाम अत्यत भयंकर होता हे । 
“यदर्थमाददानामनर्थो5स्येति , सबनि ५? 
( कस्तूरी प्रकरण ) 
भावाथ:- चोरी का माल और चोरी का घन घर में अनरथों 
को ही लाता है । चोर-कर्म करने वाला कदापि सुखी नहीं हो सकता है । 


“पर॑ नादत्तमादद्याद्यतः स्यादू-भूपते भेयस्‌ ।” 
( दिंगुल-प्रकरण ) 
भाषाथः--दूसरों की अदत्त वस्तु मत लो, क्‍यों कि अदत्त 
पस्तु को लना ही चोरी करना है । और ऐसा करने से राजा आदि का 
सदैव भय बना रहती है । 
“अदत्त नाददीत स्‍्व॑ँ परकीय॑ क्वचित्‌ सुधीः ।”! 
( योग-शास्त्र द्धितीय प्रकाश ) 


अदत्तादान-अचीय [ १०५ | 


भावाथ+--समझृदार पुरुष दूसरे की कोई भी वस्तु कभी भी 
स्व्रय॑ चोरी रूप से नहीं महर करे | 
“परिहरति विपतं यो न गह्लात्यदत्तम |” 
( सिन्दूर-प्रकरण ) 
भावाथ:--जो चोर-कर्य नहीं करता है, विपत्ति उसका साथ 
छोड़ देती है । चोर -कर्म अ्रीर विपत्ति का पररस्‍्पर में घनिष्ठ संबंध हे । 
“चोरेम्योष्प्पमण दत्वा दातापि नरक॑ ब्जेत्‌ |! 
( पाराशर रुछति ) 


भावशे --जो क्षोरों को अमभमयदान देता है, ऐसा दाता भी 
नरक में जाता हे | 


“अ्स्यक्षचीरा वणिजो भवन्ति ।/! 
( डपदेश-प्रासाद ) 


भावा्थे--जो पुरप व्यापार में छल कपट करता है, ग्राहकों 
फो न्यूनाधिक देता लेता है, और मोल-तोल में घोखा-घड़ी करता है 
ऐसा व्यापारी प्र॒त्यक्ष रूप से चोर ही है | 


०-२०: 


#००कसयपप्ठए३ 


( १३ ) 
शील-पर्म-बह्म चर्य बरत 


“ब्रह्मचारी सदा शुचि+ [** 
( चाणक्य नीति ) 


भावाथ:--मन-वचन-काया से शुद्धता पर्वक बह्मचर्य का पालन 
करवे वाला महापुरुष सदैव पवित्र ही होंता है । 
$4 ले | १3 
शीलं पर भूषणस्‌ | ५ 
-भत हरि 
भावाधथ+-सभी ग्रकार से पवित्र शील-घरम का, वह्मचर्य धर्म 
के पालन करना, यैही सर्वोचेय आयूषण है । 


“शील सवेत्र वे धनम्‌ |” 
+-च्षैमेन्द्र कवि 


मांयाथा-+सभी स्थानों पर ओर सभी काल में शील-धर्म ही 
वास्तविक घन है । भीतिक धन तो इस शरीर की सम्रात्ति के साथ ही 
समाप्त हो जाया करता है, परन्तु शील घर्म रूप धन तो अ्रनेकानेक 
जन्मों तक विविध सुखों को देता हुआ साथ सोथ में रहने वाला होता 
है और यहाँ तक कि गोक्त का भी दाता होता है । 


शील-घर्म-वह्मच्य व्रत [ ?०७ ॥ 











धस॒र्वे शीलवता जितम [| 


भावाथ:--तह्मचारी ने ही अपने अद्मचर्य के वल पर संगर्य 
विश्व पर विजय गआप्त की है | 


“शीलं॑ भूषयते कुलम ।* 
( बुद्ध चायुक्ा नीति ) 


भावाथे!--त्रह्मचय हो कुल की शोभा बढ़ाता हैं | 
“स््दारतु्ः परदारवर्जी न तस्य लोके भयमस्ति किखित्‌ |! 


भावाथ+--जो केवल अपनी पत्नी के साथ ही संतुष्ट हे, ओर 
अन्य सभी ब्रियों को माता-बहिन ही सममभता हैँ, ऐसे पुस्पों के लिये 
इस ससार में कहीं पर भी और कभी भी किसी भी गकार का कोई सय 
नहीं होता है । कोई आपत्ति नहीं आया करती है । 


“तक्मचर्य पर॑ तीथम्‌ [” 
( दान चन्द्धिका ) 
भावाशेै---बरद्मचय की परिपालना करना ही सर्वोत्तम तीर्थ है | 
“यथा शीलम्‌ तथा गुणस्‌ |”! 


भावार्थ:--जितनी मात्रा में वहझचय॑ घर्म की परिपालना की 
जायगी, उतनी ही मात्रा में युणों की भी अमिद्वद्धि होती ज।ययी | 


/कुरूपवा शीलतया विराजते ।”! 


[. एप 


न जज 


च्पमोल सृक्ति रज्नाकर 


मा ल्‍्ड मल आय का अब मी अप व ला ब्डओो 5७, 





भाषाणे:--झरीर की ररूप आकृति थी बस चय की परिणालना 

से सुथोगित होने लगती हे । 
सग्गंधमधुमांसानि बह्मचारी विवजेयेत्‌ । 
( संबत्ते-सछ्॒ति ) 

भाषाथे--अश्यकरी फो याला, गंघ, शहद 'झौर सांत का 

फद्ापि चेषय नहीं फरना चाहिये | 
“सकल शीलेन कुर्याइशस्‌ |! 
भाषाथे--तयथी पकार की परिस्थितियों को प्पपये पवित्र मढ- 
शे हक 

पय फो शा से 'सफ्ये बश में करे, सपने 'लजुकूला बयावे | 


'तत्प॑सारलतालभिज्रमप्ल रे | ब्रह्मचयें भज [| 
( स्ेग छुम फर्रशली ) 


भाषाथे; - छरे पाणी ! सेसार रूप लता फो नए फरने वाले 
विर्मल मेझ्नचय की तू घाराधया फर | 


"शील॑ दुगंतिनाशनम्‌ |! 
( चाणरश्य नीति ) 


भाषारथ+--मरच्य दुर्गते को नए करने को शक्ति रतता है | 


"पहाइदप्विश्स्य कि करोति दावानलः ९ 
( घमे-कथा ) 


भाषाथे--पक्षिषत्र अजचय रूप यहा जलाशय में एविएं ऐकष 
फो संसार रूप दाज्ामि क्या हमेने पहुंचा सकती है ४ 


शील-पघर्म-बह्यचर्य वत [ ९०६ ह॥ 








“अलंक्रियेत्‌ शीलेन केबलेन हिं मानवः 
( धर्म ऋल्प टुम ) 
भावाथ+--एक मात्र वह्मचर्य के पालने से ही मनुप्य परम 
शोभा ग्राप्त कर सकता है । 
“तेजस्विनो महावीर्याः भवेयु ब्रेह्चचर्गतः ।!! 
( योग शास्त्र छितीय प्रकाश ) 


भावाथ---व्ह्मचर्य का पालन करने से ही पुरुष प्रच॑ड ग्रतापी 
ओर महान्‌ पुरुपार्थ शाली हो जाया करते हैं | 


“समाचरन्‌ ब्रह्मचर्ण पूजितेरपि पूज्यते | 
( यरेंग-शारस्झ्र द्वितीय प्रकाश ) 
भावा«'--वह्मचर्य का पालन करने वाला महापुरुष पजनीय 
पुरुषों द्वारा भी प्रजर्नाय होता है । 
“ब्रह्मचर्यादिभिः कायः शुद्धो गंगां विनाउप्यतों |! 

( स्कंध-पुराण )' 
९ ० ३ ते 
भावाथ+--यगया स्नान नहीं करने पंरे भी यह शरीर ब्रह्मचय 

आदि उच बतो के पालन से शुद्ध होता है । 

“शॉीलेन कुलबीलिका |! 

( पद्मानव्‌ ) 
सावाथ:--वह्मचर्य से ही लेडकी उ्य कुल की मानी जाती है । 


ब्न्बलेस्स्ासस« 


(५१४७ ) 

#.. छ.े गए 
संतोष-निल्लॉभ वत 
ण्श्य्क्स्ल्श्क्प्लक्किफम 
“संतोष; परम पथ्यस्‌ |! 

( हिंसुल-प्रकरण ) 
. भावाथः-ठृष्णा नामक रोय से मुक्ति पाने के लिये संतोष 

ही श्रेष्ठ पथ्य हे | 

“सुखमास्ते निस्पृह पुरुष) | 
भावाथ+--सभी अकार की कामनाओं से और आकोच्षाओं से 
रहित पुरुष ही परम सुख का अनुभव कर सकता है । 
““निस्स्प॒हस्य तृ्ण जगत्‌ |” 
भावाथ:-- निष्कामना वाले पुरुष के लिये जयव-मात्र तृणु के 
समान ही हे । 


“संसार मगवष्णासु मनो धावसि कि बथा १! 
( प्रवध चिन्‍्तामणि ) 


( ज्ञान सार ) 


संतोप-निलॉम व्रत '[ ?१!? ॥] 





भावाथं--हे मन रूप मय / ते व्यर्थ ही संसार रूप मृग- 
तृप्णा की भूल-सुलेया में फंसकर क्‍यों इधर उघर दौड़ रहा है ? 


“अतृप्तिमानेन्द्रियग्रामो भव तृप्तोउन्तरात्मना ।” 
( ज्ञान सार ) 


भावाथः--इद्धियों का समूह कभी भी तृप्त होने वाला नहीं 
- है, अत, अपनी अन्तर आत्मा द्वारा ही तृप्ति का अनुभव कर | 


“न तोपात परमम््‌ सुखम |! 


भावाथे+--संतोप से बढ कर कोई भी दूसरा सुख नहीं हो 
सकता है | 


“संतोपतुल्य धनमस्ति नान्‍्यत्‌ |! 
भावार्थ:- संतोप के बराबर दूत्तरा घन नहीं है | 


“संतोपपोपेकविलीनवाब्छास्ते रण्जयन्ति स्वमनो न लोकम्‌ |!” 

( हृदय-प्रदीप ) 

भावा्थ:--क्रेवल एक संतोप के परिपोपण करने में ही जिन्होंने 

अपनी सभी आकात्ताओं को समास्त कर दी है, ऐसे महापुरुष अपने मन 
को ही प्रेम मम्न किया करते है न कि ससार को । 


“प्नसि च परितुष्टे कोष्थवान को दरिद्रः १?! 


भावाथाः-मन के संतुष्ट हो जाने पर फिर कीन तो धनवान्‌ 
रखता है और कांन निर्धन ? 


[ अमील मृक्ति रलाकः 





“संतोपामतत॒पानाम्‌ यत्‌ सुखं शान्तवेतसाम |! 


भावार्थ:--संतोष रूप अग्रत से परितृत्त हुए और शांत चित्त 
वाले पुहपों को अलॉभिक सुख का अचनुकत्र हुआ करता हैं | 


“सर्वाः सम्पत्तयस्तस्यथ संतुष्ट' यस्य मानसप्र्‌ |” 
मात्राथ:--वित॒का सन सतुए् 2, उसको सभी श्रकार की संप- 
त्तियाँ ग्राप्त हुआ करती हैं । 
“आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थितग्रन्नस्तदोच्यते |!” 
( भगवत-गीता ) 


भाषाश:-आत् ज्ञान द्वारा अफी आत्मा में ही जिसको 
संतोष है, वही पुरुष “स्विट-बुद्रिट? बाला कहलाता हैं “स्थित अब?” 
जंसी उच्च ज्ञानावस्था सतुष्ट महापुरुष का ही ग्राप्त हुआ करती है | 
“संतोष एवं शुरुपस्य पर निधानम्‌ |! 
भावाशथ्ा--संतोष ही परुप का सब से बढा खज़ू/ना हैं । 
श्रीमान्‌ की ? यस्य समस्ति तोपः ।” 
भावाशें:-- धनवान्‌ कीन हैं ? वितकी संत हैं | 
“संतीफीयूपरसेन तप्तास्ते या लभन्ते गृहमेधिनो5पि ।/! 
( उपबयेश-शभ्रासाद ) 
भाषा4थ:--तंतोप रूपी सुधा र। से जो संतुष्ट हैं अथवा तृत्त 





बी & ० जे [अर 
कक नल न ककया के किन नाक अत पल पय न वदप का दे कल ये टी उन 
हैं 9 चर अहस्थाओआद ने रहते हुए भा चका का कारस स स्का क्या | 
अ्नत ले | 

५ $ 





५ च बढ ् 
सावाधथ+-स्ख की आऋक्ता न्‍खने शाला उत्तम सतोय का 
्ज््र 
अाग्रव लेक बन्ठ्रियों का ऑल मन जा क्सिद् करका छह जॉडन 
अआ्यसीन हिल... घ् 
बाल कं | 
लअचजञशययतन्दा हि परे “0 तन च्दान्मात् “२३ ०७-- न्न्र यदल्‍पृत्ताप हम »>पलेक-ं लक तह नि निननमक 4 तु 
जलगायत्या चात्यान यदल्उत्ताप तह बहु | 








जु >> ग ८6 ८-5. “६ नि] 

आाशधः घप्टा मद्ाए ञ्स्ठु ॥ छा अऊ) लनता क्ल््निि ल, द्रा अनलननप»कक. 
साव्ाथस-अ्र त्या अ्य दुज्ठह्ा से ८रजा, इसे कण वदादहाजऊा 

८5 373 स्य पल सजाया जज जम 55. >डडे ल्‍अ्य चल सात लता 
जुल्दछ मी अका ऋऋ चानान्य झद है, का, उस छक्वा चहत याव खबतः 


आाहिय | 


इज ममापि 5 नित्र दिकर ० 0०, प्‌ सोह्च मज !! । 
दाचहचिषण्यतव ममाद चित्र दिकर सतो-आइय सज | 


( सचेग रूस ऋन्‍दचली ) 











लटकी 7 3० नस्ल दे ज्ूा-5 न्र्डे 
सावाधः--कर अ्थचाहुदार दुम वलुनब के सभछ चट्टाच ददे 
>> 3 कर कक >> 





साकार ऋय | 


बल 


९ 


पाठ इस सघताव रूप सुख का 


छ्व्याशां दुरतस्त्यक्त्वा सँतोप कु सन्‍्मते | 


3 5> सचभालशियाल उनपर | नध्क की अप जप 
सआावश्यःब्-न्दछर श्र डाख्चान्द स्‍्त्यव | द्र्ज्ज का ऊऋ च रा सुज्फर 





(«8०३ अयोल छृक्ति रल्ाकृर 
“न्यायोपर्जितक्तिन कत्तंव्य॑ ह्ात्मरक्षणम्‌ ।! 
(पाराशर स्छूति ) 


भावार्थ---त्याय-नीति एव क्रमाये हुए घन पे ही अपना 
निर्वाह करना चाहिये | 


नब्ज्प्द्रटत 


(१५) 
श्रद्धा -भाक्त 


श्न्फ्ऊ्स्स्ख््ह्र 
“सा श्रद्धा कथिता सद्धि यंया वस्तूपलम्येते |! १ 
( विवेफ्ें-चूड़ामेंरि ) 
भाचार्थ/--जिससे वस्तु-तत्त का सही ज्ञान हो सके, उसको 
ही सँंतू-पुरुँषें ने ““श्रद्धःः कहा हे । 
“जहाति पाप अ्रंद्धांचल सपों जीणंमिव स्वचम |?! 


( महाभारत ) 


भावर्ण:--श्रद्धाशील पुरुँप पाप का इंस ग्रकार परित्या्ें कर 
देता है जैसे कि सर्प जीण-शीर्ण चमरडी का परित्याय कर देता है । 


“अश्रद्धा परम पाप श्रद्धा पाप-प्रमोचनी । 


भावाथ:-- अविधास सबसे वड़ा पाप है और विश्वास पाप 
का नाश करने वाला है | 


“अ्रद्या न बिर्ना द्वीनस्‌ (! ४ 


साचाथ--थ्रंद्धा के अभाव में दोन फलेंदार्यक्र नहीं हुआ 
करता है | 


[ 77४ |। अमील पृक्कि रलाकृर 
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“ज्यायोपार्जितवित्तेन कत्तेन्यं श्लात्मरक्षणम्‌ |! 
( पाराशर स्खति ) 


भावाथ+-त्याय-नीति [र्॑क्न मंगाग्े हुए पत्र ते ही अपना 
निर्वाह करना चाहिये । 


॥(केप्फरुकरत 


(१५) 
श्रद्धा -भाषित 


कसर गन 
“सा श्रद्धा कथिता सद्धि यंया वस्तृपलम्यंते |! १ 
( विवेक्न-चूडमिरि ) 
धाचांथ/--+जिससे वस्तु-तत्त्त का सही ज्ञान हो सके, उसको 
ही संतृ-पुह्पों नें “श्रद्धा? कहें। हे । 
“जहाति पाप अ्रद्धाध।न्‌ सर्पों जीणमिव स्वचम्‌ |!” २ 
( महाभारत ) 


भावर्ण:--श्रद्धाशील पूर्रप पाप का इस प्रकार परित्याय कर 
देता है जैसे कि सर्प जीए-शीर्ण चयडी का परित्याय कर देता है | 


“अश्रद्धा परम पाप॑ श्रद्धा पाप-अमोचनी ।!! ३ 


भावाथः-अवि्थिस सबसे वढ़ा पाए हैं शरीर विश्वास पाप 
का नाश करने वाला हैं | 


“अद्भया न बिना दीनम |! ४४२ 


जे 
सीवरेथिः--भरंद्धा के अभाव में दीन फर्लंदाय 
करता हूँ | 


फैन 
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४ द्रायान्‌ लगते ज्ञानं तत्पर; संयतेन्द्रिय/ |! ५ 
( भगपत््‌ - गीता ) 
भाषाथे:--परुण एप ही शाय प्राप्त कर सकता ऐ 'गौर 
भाव पाप्त ऐपे पर ही एर्दर्यों कफ संयसन्सापना हो सभाती हे । 
“श्द्गेयं सतत सतां सुचारेतम् ।!! 
भाषाध+- सलरुषो फे प्चिण जीवन परित पर सदा श्रद्धा 
ए एीरस्सपा पाएगे। 
 'ज्रिज्ञापयोष्ण पुरुषो थो यच्छुदू। स एय स; !! ७ 
( मद्राभारत पे छुठा ) 
भाषाशे।--एरुप माप खिल ने किसी के पति पसायान्‌ होता 
ए है, फोर एत्तींलिए णो जेसा पिचास फरता ऐ; पह पेसा ही पे 
जप फरपाी ए | 
शुरुदवाचेकी वएसो तस्य तुष्यस्ति देवता ।! ८& 
भाषाण:--जों ग॒रु जौर देप का उपास्तर ऐ, पी पका ऐ 
'पोर उस पर पेषाा प्रसष एचा फरतपे ऐं | 
/संसारापयतप्ानां भेषर्ज भक्तिरेव हि |! 
भाषाणों --सैसार पे जन्यनारण रूप रोगों से पीजित पाशियों 
पो लिगे फेपल बाँफि एछी एक सफल राषबाण 'ोषप ऐ 
“सक्त्या तष्पति फेवलस्‌ १) 
त्या तुष्पति के [. ९१० 
भाषाधे+--भयपाय्‌ फेपल भक्ति पे एीं. पद्यएव॑क जाप से ऐी 
प्रसष हुणा फरपे ९ | 


श्रद्धा-भक्ति [ ?!७ ॥ 








५सोक्षकारणसामग्र्यां भक्तिरेव ग्रीयसी [” ११ 
( विवेक-चुड़ाम णि ) 
भावाथ-नसोक्ष-ग्राप्ति के साधनों में भक्ति ही सबसे बढ़ा 
साधन हैं | 
“शुप्नाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रिय; । १२ 
( भगवशस-गीता ) 
भावार्थ:- जो शुभ और अशुभ रूप राग-द्वेप का परित्याग 
करने वाला हैं, ओर जो मक्तिशील ह्रे, वही म॒मे प्रिय है । 
“कार्या मया का १ परमात्ममक्तिः |! १३ 
भाषार्थ+-मुझे क्या करना चाहिए ? भगवान्‌ का भजन, भग- 
वान की भक्ति | 
“भक्ति जनित्री ज्ञानस्य ।” १४ 
भावाथ:--भक्ति ही ज्ञान को उत्पत्र करने ग्ली हे । 
“सेबाधर्मः परमगहनो योगिनासप्यगम्यः |? १४ 


भाषाथ3--सेवा-त्रत इतना गंभीर ओर कठिन है कि यह 
बडे वडे योगियों द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है और नहीं साधा 
जा सकता है। 


“भक्‍त्या तु अनन्यया शक्य+ | १६ 


भाचाथः--अननन्‍्य भक्ति द्वारा, असाधारण भक्ति द्वारा प्रत्येक 
कार्य की साधना की जा सकती हें | 


#००-२:--६+००० 
हा ीट 
५ रू 
हि. पड ञा 


( १६ ) 

# ५ ॥( < यायें 
/बजरा-र4/£ 
थ्ग्त्क्स्क््ष्प्प्स्लेप्कल> 
“संसारबीजभूतायां कर्मणां जरणादिह निजरा स्घृता ।! १ 

( योग-शार्त्र ) 
भावार्थ-+भव अमर के मूल कारण भरत कर्मों का आत्मा 
से प्रथक हो जाना ही, कर्मों का मड़ जाना ही, “निर्जरा तत्व”? है। 
“कमणां भंर्वहेतुनोम जरणादिह निर्जरो !!! २ 
( योग-शास्त्र ) 
भावार्थ--संसार में परिश्रम! कराने वाले कर्मों का आत्मा 
से प्रथकू हो जाना ही निर्जर है । 
“कर्मणां फंलवत्‌ पाको यदुपायात्‌ स्वतीडपि हि।!' ३ 
( योग-शारस्त्र ) 
भावाओं/-कर्मो की परिपाक अवस्था अर्थात्‌ आत्मा से प्रथकू 
होने की दशा दो अकार की कही गई हे,. एक तो स्थितिप्ूर्ण होते ही 
शुभ अथवा अशुभ फल ग्रदान करके प्रथंशू हो जाना और दूपरी तप, 
स्वाध्याय, ध्यान, चारित्र आदि द्व/रा-क्रौण होकर प्रथकू हो जाना। 


निर्जशा-ल्वाध्याय [ 88. ।[” 





“बद्धसय कर्मंण; शाटो सतस्तु निज़्रा मता |”? ४ 
( पाश्वनाथ-चरिच्र ) 
भावाथः- आत्मा के साथ पहिले बंधे हुए कर्मों का सटक 
जाता ही, प्रथक्‌ हो जाना ही निर्जया तत्त्व माना गया है । 
“द्रव्यादिलन्धि युक्तो यः ग्रत्यहं तस्य निजेरा |” ४ 
( ततक्ष्वाम्ठुत ) 
भावाथः-देशेना आदि नो द्रव्य लन्धियां हैं, उन से युक्त 
साधु सदैव निर्जरा ही करता रहता है | 


“नर स्वाध्यायात्पर॑ तप | ६ 


भावार्थ+- स्वाध्याय के वरावर॑ दूसरा तप नहीं है । 
“कफोटिदानादपि श्रेष्ठ॑ स्वाध्यायस्य फल यत; |” ७ 
(उपदेश कट्पवथच्नी ) 


भावाथ+--स्वाध्याय का फेल, मनोयोय पूर्वक भथ के काचन- 
प्रनन का फल, करोड़ों की सम्पत्ति का दान कर देने की अपेक्षा भी , 
शत्रघिक उत्तम बतलाया है । 


“जपतो नास्ति पातकम्‌ |! ८ 


भावाधथं+--जों भय्ान्‌ का भजन करता रहता है, उसको ' 
पाप का स्पश नहीं होता हैँ | 


लता लता 
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“जपता जुछ्ृताज्चेब विनिपातो न विद्यते !!! & 
( मनु स्मृति ) 
भावारथ--भगवान्‌ का भजन करते रहने वालों का और ज्ञान 
वृद्धि रूप यज्ञ करते रहने वालों का पाप की ओर पतन नहीं हुआ 
करता है | 
९ लोचनं 
“सवस्य लोचन शासत्रम्‌ [| १० 
भावार्थ/--प्राए मात्र की सर्व श्रेष्ठ आँख सालिक यंथ-शास्र 
ही हैं| क्योंकि--यंत्र-शा्त्रों से ही विश्व की तीनों काल की घटनाओं 
को जाना जा सकता हे । 


“अध्याट्बशास्रमुत्तालमीहजालवनानल!ः |” ११ 
( अध्यात्म सार ) 
भावार्थ:--आधष्यात्पिक ओ्रेष्ठ अरथ ही भयंकर मोह-जाल रूप 
बन की जलाने के लिये अभि समान हैं | 
“पठन॑ सननविहीनं पचनविहीनेन तुल्यप्रशनेन [!” १२ 
भावार्थो३--चिंतन और मनन रहित वाचन ऐसा ही हे, जेता 
कि_पाचन-किय। से रहित खाया हुआ भोजन । 
“(नश्यन्ति) ग्रच्छन्नपापा जप्येन |” १३ 
( मचु-स्म्ठति ) 
भावार्थ:--ईशर का जाप करने से- भयवान्‌ का भजन करने 
से युप्त पाप मी नष्ट हो जाया करते हैं।..“- 


निर्जरा-स्वाध्याय [ ?९श 


“लोकी वरं परमतत्वपथग्रकाशी, 
न ग्रंथकोटिपठन॑ जनरंजनाय | १४ 
| ( हृदय प्रदीप ) 
भावाण-समोक्ष मार्य का ग्रदर्शक एक ही छोक श्रेष्ठ हे, 
किन्तु संसार को असच करने के लिए करोड़ों गंथों का पठव करना भी 
ध्यर्थ ही है | 
“चतुर्वारं विधातव्यः स्वृ्यायोड्यमहर्निशम्‌ |” १५४ 
( उपदेश कल्पचरुली ) 


भावाण्;--रात ओर दिन में सालिक अंथों का स्वाध्याय चार 
चार करना चाहिए | 


( १७ ) 
दान --मोक्ष -द्वार 


2्क्-्स्स्न्स्ग्व्पं कल 
#पृथिव्याँ प्रवर हि दान । १ 
( उपदेश तरगिणी ) 
मावाथः- इस एथ्वी पर दान ही सर्वोत्तम कार्य है| 


#“दानमेक॑ कलौ युगे |! २ 
( मन्ु-स्मृति 2 
भावार्थ:--इस कलियुय में केवल दान ही विशेषता युक्त है । 
“लच्तम्या भरणं दानम्‌ । ३ 
( उपदेश तरगिणी ) 
भसावाथ --घन की शोसां दान देने पर ही हुआ करती है । 
श्रथीत्‌ लच्मी का आभूषण दान ही है । 


“गौरव आप्यते दानात्‌ न तु वित्तस्थ संचयात्‌ | ४ 
( खुभाषित-सचय ) 


भावार्थः-दान देने से ही यश्ञ का विस्तार होता है और 


दान मोक्ष-द्वार [ एऐशश ॥ 











गौरव की ग्राति' हुआ करती हैं। न कि केवल धन का संचय करने मात्र 
पेही। 


“पात्रेडनन्तमुर्ण भवेत्‌ू । ५४ ह 
( डेपदेश-तरंगिणी ) 
भावाथ--तुपात्र को दिया हुआ दान अन॑ंतयुणा फलदायक 
हुआं करता है । 
“दानालुसारिणी कीतिः ।” & 
भांवाथः--यश-कीर्ति दान के पीछे पीछे आया करती है | 
“धन फलते दानेन । ७ 
( बृदस्पति-स्मृति ) 
_.__ भावाथ --धन का विस्तार अथवा बिपुल घन की आपति केवल 
दान से ही हुआ करती' है ।' 
“इच्छादानपरोपकारकरणं पात्राजुरु्प फलम्‌ | ८ 
.. भवार्थ:-पवित्र और उत्कृष्ट भावनाओं के सांथ दान देने से 
ओऔर परोपकीर करने से पान की विशेषता के अचुसार फल हुआ 
करता है'। 
“दानेन भूतानि वशीभवंति ।” & 
('उर्वेदेश-तरगिणी ) 


भावा:--दान का इतना गंभीर अभाव हुआ करता है कि 
दान से ग्राणी भी वर्श में हो! जोया करते हैं ।' 


रा अमोल सृक्ति रलाकर 


“सर्वेषामेव दानानां विद्यादानं ततोडइथिकम्‌ ( १० 
भावाथे।--सभी प्रकार के दानों में विद्यादान सर्वाधिक श्रेष्ठ है। 
“विद्यादानेन सुमति अंझलोके महीयते ।!” ११ 
( संवत्तं-स्मृति ) 
भावाथः--विद्यादान के प्रताप से ही बुद्धिमान्‌ पुरुष बह्मदेव 
लोक में महानता ग्राप्त करता हे | 
“वित्त॑ प्विन्नीकुरु पात्रदानतः |! १२ 
( उपदेश-अंथमाला ) 
भावाथ:--सुपात्र को दाव देकर अपने घन को पवित्र करो | 
“द्रिद्रान्‌ भर कोन्तेय ! मा गयच्छेश्वरे धनस्‌ ।!”! १३ 
भावाथे+-हे अजुन / निर्धन को ही दान कर, समर्थ घन- 
वान्‌ को घन सत दे | 
“लिर्वाशभ्रियवांतनोति निहित पात्रे पवित्र धनस्‌ ।!” १४ 
ह ( लिंदूर-प्रकर ण ) 
भावा्थ--सत्यात्र को दिया गया पवित्र धन मोक्ष-लक्ष्मी 
का दाता होता हे । 
“कुपात्रदानाच भवेदरिद्रः ।!! १५४ 
€ गरुड़- पुराण ) 
माचाथे।--कुपात्र को दान देने वाला निर्धन होता है । 


दान-मोज्ञ-द्वार [ /?५ 
आज्-ज्किफ्े््_्_--<-_-.----:-------------007 
“दाता तु जलदः पश्य झुबनोपरि गर्जति ।!” १६ 
( प्रवन्ध चिन्तामणि ) 
भावार्थ .--देखो / जलवर -बादल वक्पी का दान किया करता 
है, इसीलिए गौरव आ्त करता हुआ आकाश में गंभीर यर्जवा किया 
करता है | 
“भूवाभयम्रदानेन सर्वान्कामानवाप्लुयात्‌ (! १७ 
( संचत्त-स्मृतति ) 
भावा्थ--आएयों को अमभयदान देने से मन वान्छित सभी 
पदार्थों' को ग्राप्त किया जा सकते! हे ! 
“भवत्यभयदानेन चिरंजीबी निरामयः |” १८ 
( महाभारत-शांतिपव ) 
भावाथ--अरमयदान देने से प्राणी दीर्घ आयु वाला और 
नीरोय होता है | | 
/भीताउमयप्रदानस्प क्षय एवं न विद्वते !! १६ 
( माकण्डेय-पुराण ) 
भावाथे'--भयभीत आरी को निर्भय करना अभयदान है, 
ऐसा दान कर्मी भी निप्पल नहीं जाता है | 
“अश्नयं सबे सच्चेस्यस्तद्ानमतिरिच्यते |!” २० 
( मद्दाभारत शांति प्र ) 


भावाथ;--सभी जीव-आखियों को अमय-दान देना, यही 
श्रेष्ठ दान है | 


( १९ ॥ अमोल सृक्ति' रत्रॉकर 


“बरमेकस्प सखस्य दत्ताह्मययदलिणा | २१ 
भावषाथे--एक भी ग्राणी को अभयदान देना, यह श्रेष्ठ 
दक्षिण हे । 
“अन्नदानात्‌ पर नास्ति | २२ 
भारवथे:-+अबदान' के समान दूसरा दान नहीं है | 
“दानेन पाणि ने तु कंकशेन |” २३ 
( भरत हरि ) 
भावाथ+--हाथ की शोभा दान देने से है न कि कंकण धारण 
करने से । | 
“लक््मीर्दानवर्ती यस्य सफल तस्य जीवितम्‌ | २४ 
( उपदिशं तरेंगियी ) 
भावार्थ:--जिसका घन केवल दान देने में ही खर्च होता 
रहता है, उसका जीवन सार्थक है | 


“ज्ञास्ति दानात्‌ पर॑मित्रमिह लोके परत्र च | २४ 
(अन्रि सहिता ) 
भावाथ:-हस लोक में और परलोक में, सर्वत्र ही दान के 
समान दूख्रा कोई मित्र नहीं है| 
“दानेन वैराण्यपि' यान्ति-नाशम्‌ । २६- 
(मनु-स्म्ठति ) 
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सादाध्र+दान करने से शत्रता का भी नाश हो जाया करता है । 
“सुदानात्‌ प्राप्यते सुख ।! २७ 

( प्रद्च-पुराण ) 

अधार्ण।-सुपात्र दान से सुख की आति होती है | 
“उपार्जितानामर्थानाम त्याग एवं हि रक्षणम्‌ । श्८ 

( जैन पंचतंत्र ) 

भावाशथपरिश्रम से कम्राए हुए घन का द्वान कर देना ही 
उसका समा रक्त॒ण करना है | 


“श्री दानेनेव लभ्यते [! २६ 
( आदि पुराण ) 


भावार्थः--दान देने से ही घन की ग्रात्ति हुआ करती है। 
“दातार॑ कृपणं मन्ये सतोउप्यर्य न झुश्चति | ३० 


भाषाशें--मैं तो दात्ती को सा कंजूस समझता हैँ, जो कि 
मर जाने पर भी घन'को नहीं छोड़ता है | अर्थात्‌ दान के अमाव से 
दूसरे लोक में दाच-द्रव्य से कई गुण्प, अधिक द्रव्य, उस दाची. को प्राप्त 
हो जाया करता है | 
#“दुए्ं हि विधिना देय॑ काले पात्रे गुशान्विते | ३१ 
( दत्त-स्मृति ) 
भावाथे+--उचित समय में ओर गुणवान्‌ पात्र में-शात्रः की, 


[ #र८ ॥] अमोल तूक्ति रह्ाकर 


विधि- अजुसार दान देना चाहिए | ऐसा दान ही महान्‌ फल प्रदान 
किया करता है । 
' “काले दत्त वरं हल्पमकाले बहुनापि किस | ३२ 
भाषार्थ:- समय पर दान दिया हआ थोड़ा भी श्रेष्ठ होता है 
तथा अधिक युणकारी होता हे और तमय के निकल जाने पर--अव- 
सर चूक जाने पर- अधिक दान थी किस काम का १ कृषि के सूख 
जाने पर वर्षा का क्या उपयोग रह जाता है ? 
“लक्ष॑ विहाय दातव्यम्‌ |!!! ३३ 
भाधाथे:--लाख काम पढ़े हुए हों तो थी उनको छोड़ कर 
दान देने का काम स्वेप्रथम करना चाहिए । 
“/वरविभवश्रूषा वितरणप्‌ ।! ३४ 


भावाथः--धन-वैभव को दीच-हीन जनों में और पुए्य-शाली 
फार्ों में शॉट देना ही उत्त द्रव्य को श्रेष्ठ शोभा है । 
#“द्वरिद्रनाशन॑ दानं [! ३५ 
( चाणक्य नीति ) 
भाषार्थ:-दान से ही यरीबी नष्ट हुआ करती है । 
“दनेन जनितानन्दे कीर्तिरेफेव तिष्ठति ।! ३६ 
( प्रबध चितामणि ) 


भावश्थ:-दान से उत्तव आनंद में से कीति ही चि८-स्था“ 
यिनी हुआ करती है । 
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४स नरः स्ंदा भूपों यो ददाति वसुंधराम्‌ ।” ३७ 
( बृहस्पति -स्खति ) 
भावाथ+--जो भूमि दान देता हे, वह निरंतर राजा होता हैँ । 
*सर्वेपामेष दानानामनदानं पर स्पतम्‌ [ श८ 
( संच्॒त्त-स्मति ) 
भावाथ+--समस्त दानों में अन दान श्रेष्ठ है । 
“अन्नदा सुखिनो नित्यम््‌ ।! ३६& 
( बृहस्पति-स्मृति ) 
भावाथ:--अच का दान देने काले सदा सुखी रहते हैं । 
“बख्चदश्चंव रूपवान्‌ ।' ४० 
( बूृहस्पति-स्मृति ) 
भावाथ+--वत्र का दान करने वाला सुन्दर रूप वाला हुआ 
करता है। 
“४नोत्तासे भवक्ूपतो5पि सुद्ठ दानावलंबात्‌ परः !” ४१ 
€( घसंकल्पत्रुम ) 
भावारथे--सं॑सार रूप यंभीर कूप से बाहर निकलने के लिये 
दान से बढ कर और दूसरा कोई भी अवलवन नहीं है । 
*प्रिश्रष्टो दानातू स यदि न तदालम्बनमिह [ ४२ 
( घमम कल्पद्गुम 2 


४५ 0 आप] अमोल -ुक्ति रन्ाकर 


, भावाथर-थदि/आत्मा दान से विमुख है--तो इस-संसार मे 
उसके-लिये-सुख़प्रद, अवलम्बन कहीं पर भी नहीं है । 
-/को-न यात्रि वर्श लोके सुखे पिएडेन पूरितः (! ४३ 


>भावार्था+--इस संसार में ऐसा कोत हे ? जिसका मुख अच 
, दान-्वारा पर दिया जाय, फिर भी वह अब-दाता के वश में नहीं 
होवे । अर्थात्‌ अब-दाव से जनता शीघ्र ही बस में हुआ -करती है । 


/गनि्धना द्वाज़मिच्छल्ति 4!” -9४ 
भावाथे:-- घन-हीन ही दान यहरण्‌ करना चाहते हैं । 


'“ग्रासादश्रमपि ग्रासमर्थिभ्यः कि न दीयते १! ४४ 
( जैन पंचतंत्र ) 


भावाथ;--अधिक दान नहीं कर सकते हो तो अपने भोजन 
में से है आधा भोजन भूखे को क्‍यों नहीं देते हो ? 


“साधूनां स्थानदानेन क्रमांत्‌ मोक्षरच लम्यते |” ४६८ 


'सावाथ+--मुनियों को 2िकने के लिए ग्रेदि स्थान अदान 
कियाज़ाय तो अवुक्र। से मोक्ष की ग्राप्ति हुआ करती है | 


“अन्नदस्तु भवेज्वित्य सदी निभ्ृतः सदा। ४७ 
(सत्तुत्त-स्मृति ) 


भावार्थ:--अत का दान बरने वाला, तसदा सतु० और सुखी 


होता हे । 
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“याह्ग्‌ वितीयते दानं ताव्गासाथते फलम्‌ |” ४८ 
( योग-शास्त्र ) 


भावाथें:-जैसा दान दिया-जाता है, वेसा ही फल भी ग्राप् 
होता है। अतएव दान देने के समय में सुपात्रता का, भावनाओं की 
उक्तष्टवा का, दान-वस्तु का; और उपयुक्त” अवसर का सदा ही ध्यान 
रखना चाहिए । इससे दान में विशेषताएं पेदा हो जाती हैं और तदनु- 
सार फल में भी उचता ओर श्रेष्ठठा आरप्त हो जाया करती है | 


“सद्यः प्रीतिकरं तंदर्ल॑मनधं यतनेन देय चुधें) ।” ४६ 
( अनग रहू ) 
भाँवार्थः-अंच दाने शीघ्र ही मम बढाने वाला और श्रेष्ठ होता 


है, अतः बुद्धिमान सज्मनों द्वारा ऐसा दान अयल करके भी दिया जाना 
चाहिए | दान कभी भी निप्फल नहीं जाया करता हैं | 


( श्द 9) 
मावना-पधर्मध्यान 


भ्न्ल्भग्स्सच्ल्श्व्प्क्ल्र्जण 


“भावना मोक्ददा । १ 
( भ्राह-विधि > 


भावाथं--सालिक सावना मोक्ष अदान करने काली होती है । 
“भावना भवनाशिनी ।” २ 
( चाणक्य नीति ) 
भावार्श:--घर्म-ध्यांन से परिप्रण भावना, जन्म-मरख रूप 
संसारिक-सव-अ्रमण का सदा के लिए अंत करने वाली होती है । 
“परहितर्चिता मैत्री ।” ३ 
( घम्-बिन्दु ) 
सावार्थ:--विश्व के ग्राणी-मात्र की हित-सापना में ही अपनी 
आवना को बेनाये रखना, यही सैत्री भावना है | 


“परहिते मतिः मैत्री ।”” ४ 
( योग-सार ) 


भावना- धर्म ध्यान [ १११ ] 








भावाश-दूसरे की कल्याण-साधना में ही अपनी बुद्धि को 
संलग्न रखना, यही मेत्री भावना हें । 
“कैत्री परस्मिन्‌ हितथी; समग्रे !” ५ 
( अध्यात्म कल्पद्गुम ) 
भावाथे+--समस्त आणियों के अति हितैषी बुद्धि रखना, यही 
मेत्री भावना है | 
“भजस्त्र मेत्रीं जगदंगिराशिपु !” ६ 
( अध्यात्म कल्पद्दुम ) 
भावषाथ-- विश्व के समस्त जीव-समूह पर मैत्री भावना रक्‍्खी | 
/(दुःखात) मुच्यतां जगदप्येषा मति मेंत्री निगद्यते ।!” ७ 
( योग-शास्त्र ) 
भावार्थ:--“' संसार के आणुी-मात्र दुःख से मुक्त हो जायें?” 
ऐसी उच वुद्धि को ही सेत्री मावना कहा जाता है । 
/“परसुखतुश्मुंद्ता [?” ८ 
( चमे विन्छु ) 
भावाथ:--दूसरों को सुखी देख करके मन में परम संतोष 
घारण करना, यही 'भअमोद+? भावना है | 
“मुदिता गुणमोदनम्‌ [! 8 
( योग सार ) 
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भावाणथ- गुएकनूर क6णों के गुर की देख- करके अंसचता 
अकर' करना, यही अगोद भावना हे । 
अम्ोदों गुणपत्तपाते; ४ १० 
( अध्यात्त फल्पद्ुमः ) 


आकर्षित होगा, बुर का महात्य 
अतत्ता व्यक्त करना, यहीं अंगोद' 
भाषना हे | 


-गुणेष पत्तपातों थे; से अमोदः अकीर्तितः |” १ १ 


(योग शास्त्र ) 
भाषाथे; के प्रति. अपना उत्पात व्यक्त करना, गुणों 


ण्ों 
की उच्तिता का प्रवर्थन करना, इसको ही अग्रोद-भावना "कह्म 
जाता हे | 


_'करणी- दुःखतीक्तपी; |! १२ 


( योग सार ) 
भावाथः--छ सी शक्तियों -को- इःख से छुड़ाने की बुद्धि 
उसने होना, यही कहणा भावना है | 


““हु/खनिवारेणो बांब्छा पाउलुकम्पीडमिंधीयंते [” १३ ल्‍ 
( उपदेश-प्रासाई ) 
भाषाथ:--हु सी आशिक हे डुःख- को दूर' करने के लिए 

अपनी 


अंकिता प्रकट होना, यह्टी अनुकपा भावना है । 


>चावना-स्र्म ध्यान [-#४8५, ] 








““परदोषोप्रेश्णमुपेज्ञा । (मसाध्यस्थता )” 2४ 
( धर्म विन्‍्ड ) 
“भाव्रथ--हस़सें के दोषों के 'प्रति दृष्टि नहीं -डालना ओर 
उपेक्षा-इत्ति रखना; /यही .माध्यस्थ भावना है 
-&उदास॒बत्ति ख़ु-निर्गणेष्वपि !! १४ 
( अ्रध्यात्म कल्पद्गुम ) 
-भावाणओ+-गुणहीन आशियों.पर क्षायात्मक_ बुद्धि न लाकर 
उदारजत्ति रखना, ग्रह्मी म्राध्यरथ भ्रावना है ॥ 
“आत्मशंसिषु योपेक्षा तन्माध्यस्थ्यम्मुदीरितग्र ।!” १६ 
( योग-शास्त्र ) 
“भावाण:-<अपने आप की अंश॑सा के अति- उपेक्ता रखना, 
थही माव्यस्थ भावना हैं । 
“चित्त प्रवित्रीकुरु धर्म-बाहइुछया |!” १७ 
( डपदेश>अंधरमाला ) 
भावार्थ:--घर्म-भावना की आराधना करके, अपने ।चित्त-को 
प्रच्ित्र करो | अर्थात्‌ चिच से कपायदृत्तियों का -द्वय करो | 
“दान-शील-तपः संयद्भावेन भजते फलम्‌ |!” १८ 
( खक्त मुक्तावली ) 


“भाषाथ:--भावना पूर्वक किया जाने काला दान, ,शील आर 
तप ह्वी अपना श्रेष्ठ फल प्रदान करता दे | 


[ १३६ ॥। अमोल चृक्ति रलाकर 


“विशुद्धादेवसंकल्पादू धर्म: सद्धिरुपाज्यंते ।” १६ 
( तत्वास्॒त ) 
भाषाथे --सज्जन पुरुषों द्वारा कषाय रहित, उच्च और प्रवित्र 
विचार-धारा एवक ही घ्म॑ की आराधना की जाती है | 


“भुक्तिस़िं परिरिष्सते यदि जनस्तदू भावयेद्‌ भावनास्‌ | २० 
( सिंदुर-प्रकरण 2 


भावाथ--यदि कोई पुरुष मुक्ति रूप महिला को चाहता है, 
मो उसे चाहिये कि वह सालिक और उच्च भावना की आराघना करे । 


“परणाच्च न रक्षन्ति स्वजना! परेम्यं! किमभ्यधिका। । २१ 


भावाथ:--जिन्हें स्‍्वजन शब्द ते अथवा बँघु--बॉघव शब्द 
से पुकारा जाता है, वे भी सृत्यु के समय मरने वाले आखी की काल 
पे रक्षा नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें स्वजन कैते कहा जाय ! 
अर इस तरह से स्व जन और पर जन में पारस्परिक दृष्टि से क्‍या 
हीचता अधिकता हुईं £ अर्थात्‌ सभी पर जन ही अगाण्ित हुए, एक 
भी स्वजन सिद्ध नहीं हुआ । 


“सदेफोषहई न मे कश्चिब्राहमन्यस्य कस्यचित्‌ [! २२ 


भाषाथें:-हे आत्मन्‌ / सदा त्‌ यही विचार कर कि “में 
अकेला ही आया ह ओर अकेला ही जाने वाला हैं, एवं तीनों काल 
में मी अर्ला ही रहने वाला हैं, नतों मैं किसी का हैं और न कोर 
दूसरा ही गे हूँ ।?” यही एकल भावना हे । 


रू 


भावना-धर्म ध्यान [ ९११७ ॥ 








“अन्ते मतिः सा गतिः । २३६ 
भावार्थ:--सृ्यु समय में जैसी बुद्धि हुआ करती है, वेसी ही 
पर लोक में भी गति मिला करती हे | 
“अ्र्येश्व भावना भाव्या भरतेश्वरवद्यथा ।” २४ 
( हिंगुल-प्रकरण ) 
भावाथः--जेसे भरत चक्रवर्ती ने सालिक भावना की आरा- 
घना करके कंबल-ज्ञान-दर्शन-चारित्र की ग्रापि की, उसी ग्रकार से हमें 
भी सालिक और आदर्श भावना की आराधना करनी चाहिए । 
भावेपु विद्यते देवस्तस्माड्रवों हि कारशम्‌ | २४ 
( खुक्त-मुक्ताचली ) 
भावार्थ:--पस्तातिक भावनाओं में ही ईश्वरत्व का निवास है, 
अतएव सालिक मावनाए ही ईश्वर की ग्रात्ति में कारण रूप हैं | 
“याहशी भावना यस्य सिद्धि भवति ताइशी ।”” २६ 
भावाथर--जिसकी जैसी भावना हुआ करती हे, उसको उसके 
सयान ही पिद्धि मिला करती हे | 
“जो शुद्धयन्ति विशुद्धभावचपला नेते क्रियातत्परा!! २७ 


भावाथ.-पवित्र भावों की अस्थिरता रखने वाले' प्राणी पवित्र 
नहीं हुआ करते हैं, तथा अस्थिर विचार वाले ये ग्रायी सम्यक्र चारित्रे 
के ग्रति भी स्थिर नहीं हुआ करते हैँ | 


[| १३६ | अमील सपृक्ति रलाकर 


४/विशुद्धादेवसंकल्पाद ध्मः सद्धिरुपाज्यते !! १६ 
( तत्त्वास्त ) 
भावाथ --सजन पुरुषों द्वारा कषाय रहित, उच्च और पवित्र 
विचार-धारा पर्वक ही धर्म की आराधना की जाती है | 


“भुक्तिस्रिं परिरिप्सते यदि जनस्तदू मावयेदू भावनाम्‌ [!! २० 
( सिंदुर-प्रकरण ) 


भावाथ*--थदि कीई प्रुष मुक्ति रूप महिला को चाहता है, 
मे उसे चाहिये कि वह सालिक और उच्च भाववा की आराधना करे | 


“परणाच्च न रक्षन्ति स्वजना! परेभ्य: किमभ्यधिकाः | २१ 


भावाथः--जिन्हें स्‍्व्जन शब्द ते अथवा बंघु--बाधव शब्द 
पे एकारा जाता है, वे भी मृत्यु के समय मरने वाले आणी की काल 
पे रक्षा नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें स्वजन कैसे कहा जाय ! 
अर इस तरह से स्व जन और पर जन में पारस्पर्कि दृष्टि से क्‍या 
हीनता अधिकता हुईं ? अर्थात्‌ सभी पर जन ही अमाणित हुए, एक 
भी स्वजन सिद्ध नहीं हुआ । 


“सदेफो5ह न मे कश्चिन्नाहमन्यस्थ कस्यचित्‌ [!” २२ 


भाषाथे -हे आत्मन्‌ / सदा त यही विचार कर कि “मैं 
अकेला ही आया ह और अकेला ही जाने वाला हैं, एवं तीनों काल 
में मी अकेला ही रहने वाला हूँ, न तो में किसी का हैं. शरीर न कोर 
दूसरा ही गरेय हैँ ।?? यही एकत्व भावना हें । 


भावना-धर्म ध्यान ह [ ११७ ॥] 








“अन्ते मतिः सा गति। !! २३ 
भावाथः--मृत्यु समय में जैसी बुद्धि हुआ करती है, वैसी ही 
पर लोक में भी गति मिला करती हे । 
“भ्व्येश्व भावना भाव्या भरतेश्वरवश्चथा ।” २७४ 
( हिगुल-प्रकरण ) 
भावाथे;--जैसे भरत चक्रवर्ती ने सालिक भावना की आर/- 
घना करके केँव्रल-ज्ञान-दर्शन-चारित्र की ग्राति की, उत्ती गकार से हें 
भी सालिक और आदर्श भाववा की आराधना करनी चाहिए । 
भावेषु बिग्ते देवस्तस्माइूवो हि कारशस्‌ | २५ 
( खक्त-मुक्तावली ) 
भावषार्थ:--पतात्िक भावनाओं में ही ईश्करत्व का निवास है, 
अतएव सालिक मावनाए ही ई-थर की आति में कारण रूप हैं | 
“यादशी भावना यस्य सिद्धि भंवति तादइशी |” २६ 
भावार्थ+--जिसकी जैसी भावना हुआ करती हैं, उसको उसके 
सयान ही सिद्धि मिल्रा करती हे | 
“जो शुद्धयन्ति विशुद्ध भावचपला नेते क्रियातत्परा।/” २७ 


भावाथे --पवित्र भावों की अस्थिरता रखने वाले ग्राणी पवित्र 
नहीं हुआ करते हैं, तथा अस्थिर विचार वाले ये ग्राणी सम्यक्र चारित्र 
के ग्रति भी स्थिर नहीं हुआ करते है | 


[ ररेंद ह अमील सृक्ति राकर 





“भावना स्वस्य लाभाय स्वान्ययोस्तु प्रभावना [” र८ 
(उपदेश चरमगियणी ) 
भावाथ+--भावना अपने आप का ही हित करने वाली होती 
है, जंबकि प्रभावनां अपना और दूसरों का दोनों का ही हित करने 
वाली होती है । 
“परिणामी बन्धी परिणामी मोक्ष! ।!” २६ 


भांवार्थ+-कुत्तित किक्तरों के कारण से तो कर्मों का बैधन 
हुआ करता हैं और सालिक विचारों के कारण से कर्मों की मुक्ति हुआ 
करती है । 
(५ ५ ज्ञान 
४आदर्शहर्म्य जटिते सुरत्ने ज्ञान स लेगे वरभावतीउत्र' ३० 
( हिंगुल प्रशुरण ) 
भावार्थ---सुन्दर रलों से सुशोमिते, दिव्य राज आसाद में 
श्री भरत महाराज ने सात्विक भावनाओं की आराधना से ही केवल-ज्ञान- 
दर्शन-चारित्र की ग्राति की थी। 
“पार्मे जरायुसंछन्न। शुचिः काय। कर्थ भवेत्‌ ।” ३१ 
( योग- शास्त्र ) 
भावाथ:--जव यह ग्राणी गातो के ये से था, उस समय 
में जरायु नामक अपवित्र चमड़े की सिल्ली ते ढंका हुआ था, ऐसी 
स्थिति में यह शरीर पवित्र कैसे ही सकते है # 
“देहेडपि शीचसंकन्पो महामोहविजुम्भितम्‌ |! ३२ 
( योग शारत्र ) 


आवना-घर्म ध्यान [ शैशधघ |] 





भावाथ:--अपविन्र होने पर भी इस शरीर को पवित्र ही 
मानन।, यह महायोह का चरम विक्रस ही है | 


“न शक्यं निर्मेलीकत्त गाज स्नानशतेरपि |? ३३ 
“-कंमल-संयमे 
भावाथ्ये:--सेंकडों बार स्नान करके भी इस शरीर को पवित्र 
कर सकना सभंव नही है | क्‍योंकि जो अनादि-अंवन्‍्तकाल से अपधित्र 
ही है, उसको किस तरह से पवित्र किया जा सकता है ? 
“बपुष्यशुचिनिलये मृच्छी' कुर्वीत्‌ कः खुधीः ??” ३४ 
€ भद्दयावीर चरिघ्र ) 
भावाथ+-ऐसा कौन है जो कि वुद्धिमान्‌ होकर भी इस 
अपवित्रता के भंडार रूप शसेर पर आत्क्ति और ममता-मृर्च्छा 
रखता झे १ 


“आत्मान भावयेन्रित्न॑ ज्ञानेन विनयेन थे | ३५ 
( तच्वाम्त ) 
भावाे.--सदाकाल ज्लान द्वारा और विनय द्वारा अपनी 
आत्मा का अनुचितन करता रहे । आत्मा के गुणों का निरन्तर विकास 
फरता रहे | 


“बने मगामकस्पेव शरण नास्वि देहिनः |” ३६ 
( योग-शास्त्र ) 


भावार्थ: --जेसे हिंसक पशुओं से भयभीत म्रग के बच्चे के 
लिये जंगल में कहीं पर भी शरणु-स्थान नहीं होता है, वेते ही कपाय 


[ /४० अमोल जूक्ति रलाकर 








ओर कमों' से सताये हुए के ग्राणी के लिए भी तीनों लोक में कहीं 
पर भी शरणु-स्थान नही है । 
“न शक्ता मरणात्‌ त्रातुं मग्नाः संसारसागरे |! ३७ 
“--कमल- संयम 
भावार्थः--जो शर्ती स्वयम्रेव संसार-साथर में डूबे हुए हैं, 
वे अन्य किसी भी ग्राणी की सृत्यु से रक्षा करने के लिए समर्थ नहीं 
हो सकते है | 
/घनबन्धुसहायानां तत्रान्यत्व॑ न दुवंचस्‌ |!” श्८ 
भावार्थ:--आत्मा और शरीर एक रूप से दिखलाईं पड़ने पर 
भी जबकि सित्र मित्र ही हैं, ऐसी अवस्था में धन, बघु, बांधव और 
अन्य सहायक तो आत्मा से सर्वधा ही मित्र हैं, इस कथन में जरा भी 
अत्युक्ति अथग्ञ कूठ नहीं है । 
“जिनवरवचनादन्यत्र नास्ति शरणं क्वरचिल्नोके' ३६ 
( प्रशमरति ) 
भावार्थ --वीवराय प्रथ्ध॒ जिनेन्द्रदेव के कवनों के अतिरिक्त 
इस लोक में कहीं पर भी कोई भी शरणदाता नहीं हो सकता | 
“अनेकशो व्यतीतानि कस्य त्व॑ तानि कस्य च । ४० 
( इतिहास समुच्चय ) 


भावचाथः-हे आत्मन्‌ । तुम सृक्ा हष्टि से विचार करो कि 
सांसारिक जीवों के साथ पिता-माता, पृत्र, पत्नी आदि के रूप में तुथने 


भावना-घर्म व्यान [ १४१ ॥ 


अनेक वार जन्म-मरण किया है और असस्यात वर्षों तक साथ-साथ 
में रहे हो, फिर भी कोन किसका हुआ है ? क्‍या तुम किसी के हुए हो ? 
अथवा क्‍या वे किसी के हुए हैं ? 


“अन्यद्पुरिद जीवाज्जीवश्चांन्य; शरीरत: |” ४१ 
( ज्ञान-शतक ) 


भावार्थध+--यह वात निश्चित रूप से समझ लो कि जीव- 
थआत्मा से शरीर सर्वथा ही प्रथर हे और शरीर से भी यह आत्मा 
सर्वथा ही अलग है | इस प्रकार से एक्र तो भीतिक जड द्रव्य हे, जब 
कि दूधरा चेतन्य द्वव्य है | दोनों में एकरूपता और अचिचता नहीं 
हो सकती है । 


“बिना जिनोदितं धरम शरण कोडषपि नापरः [” ४२ 
(महावीर-चरिघत्र ) 


भाधाथ:-- इस संसार-सायर में डूबे हुए श्राणी के लिए एक 
मात्र पीतराग प्र॒थु द्वारा प्ररूपित दया धर्म के सिवाय और दूसरा कोई 
भी शरणदाता नहीं हो सकता हे | 


( १६ ) 
ध्यान - समाधि 


ब्श्च्म्स््कश्ण्प्स्लस्प्ज्ल2 


“चीतराग यतो ध्यायन्‌ वीतरागो भवेत्‌ भवी |” १ 
( योग सार ) 
भावाथें:-मोक्ष-यागी भव्य आत्या वीतराय देव का ध्यान 
करता हुआ स्वय वीतराय वन जाया करता है | 
“धर्मष्याने भवेत्‌ भाव: क्ञायोपशमिकादिकः ।! २ 
( योग-शास्त्र ) 
भावाथः--पर्म-ध्यांन में संलम रहने से च्वायोप्शमिक्र सम्य- 
कत्व आदि सातिक भावनाएं उत्पन्न हुआ करती हैं । 
“ध्याने शुक्लवरे रजः प्रमथने कुर्यात्‌ प्रयत्न चुधः | ३ 
+ेरिभद्र सरि 
भावाणथेः--कर्म-प्रदेशों को आत्मा से अलग करने के लिये 
बुद्धिमान्‌ पुरुप को चाहये कि वह श्रेष्ठ शुक्ल-ध्यान की आराघना करने 
में ही प्रयलशील रहे । 
“अईतो रूपमालम्न्य ध्यान रूपस्थमुच्यते |!” ४ 
( योग-शास््ष ) 


ध्यान-समाधि [ #४१ 3 


भावार्शथ:-अरिहंत वीतराग देव के स्वरूप का आश्रय लेकर 
जो ध्यान किया जाता है, वही रूपस्थ ध्यान कहलाता हूँ | 


“कुरु जन्सान्धिमत्येतुं ध्यानपोतावलंबनम्‌ | ५ 
--शुमचन्द्राचाय 
भावाशथ:--जन्म-परण रूप सागर की पार करने के लिए 
ध्यान रूप जहाज का अवलम्बन गहरय करो । 
“ध्यानयोगरतो भिक्षु: प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ।” ६ 
( शंख-स्मृति ) 
भावा्थेई--ध्यान योग में संलभ साधु मीक्त पद की प्राप्त 
करता है | 
“मुहूर्तान्तभनःस्थैय ध्यान॑ छम्मस्थयोगिनाम्‌ ।”” ७ 
( योग शास्त्र ) 
भाषार्थ:--एक अन्तमुहर्त तक सन को स्थिर रखना, ऐसा 
ध्यान छुम्मस्थ योगियो का हुआ करता है | 
“सम्ाधिसीस्यान्न पर॑ च सीख्यम्र ।! ८ 
( हृदय-प्रदीप ) 
भावाथ:--चित्त की स्थिरता में जो सुख है, उस सुख से बढ़ 
फोई दूसरा सुख नहीं है । 
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“संसारदुःखेश्व कदर्थितानां, 
स्ृप्नेडपि तेपाम्‌ ने समाधिर्सोस्यम् [! & 
( दृदय-प्रद्दीप ) 
भावाथ.--जो सांतारिक हु स्रों से कलुपित हैं, उनको स्वप्न 
में मी चित्त की समाधि से श्राप्त होने वाला चुख नहीं आ्राप्त हो सकता है | 
“लब्ध मनःस्वास्थ्यसुखंकलेशे, 
त्रलोक्यराज्येडपि न तस्य वाड्छा | १० 
( हृढय-प्रद्दीप ) 
साधाथ-- एक बार मी चित्त समावि के अशमात्र सुख के 
मिल जाने पर वाद में उस पुरुष को तीन लोक के राज्य को ग्राप्त करने 
की इच्छा भी नहीं रहती हैँ | 
“तप ससाधा कलितो न येन वृथागत तस्य नरस्थ जीवनम |! १ २ 
भावा्थ:--जिसने तपोमय समाधि में आनन्द का अनुमव नहीं 
जिया है, उत्त मनाय का सपतर्ण जीवन व्यर्थ ही चला यया है | 
“सदाइजुभृत्या इहनिश्चयों, 
न्‍ ब्् सिद्धि छह ८& 
यरतस्यथेत्र सिद्धि ने हि चापरस्य |! १२ 
( हृदय-भरदीप ) 
साचाथ --जो निरन्तर आत्म-अतुम्गति द्वारा स्थिर क्िच 
वाला होता हैँ उसी क लिए मोक्ञ-प्राति कह्दं यर्ड है, नक्ि अन्य के 


लिये । 


घ्यान-समाधि [ ४४४ ॥ 


४ आत्मा स॑यमितो येन त॑ यम। कि करिष्यति १!” १३ 
( आपस्तस्व स्मृति ) 
भावाथ+--जिसने अपनी आत्मा को संयम शील वना लिया 
है, उसका यमराज भी क्या कर सकेगा ? संयमशील महापुरुष के लिये 
किसी का भी भय नहीं रहता है | 
“एकाग्रो हि बहिद्न चिनिदृत्तस्तस्वमीक्षते !” १४ 


भावाथ:--वाह्य ऋृत्तियों ते सर्वथा ही निव्वच् होकर चित्त 
को एकामर करने पर ही तत्वों का रहस्य मालूम हो सकता हैं । 


(२० 2) 


प्राय-तत्त्व 
ण्ग्क्स्ल्ल्ण्क्स्ल्स्भ्न्त 
#श्रुत॑ यम्म श्र याति विनियोग से पुण्याक्‌ । १ 


( तत्वास्त ) 
भावाथ+--जों अपने ज्ञाव का उपयोग इच्धिय-निग्रह में ओर 
मनो-निमह में करता है, वही पुएयशाली है । 
“यश; पुण्येरेवाप्यते ।!” २ 
भाषाथः-यश-कीर्ति पुर्य से ही ग्राप्त होती है । 
“धुण्यप्रभावात्‌ सुरलोकवासी |! ३ 
( गठ्ड़-एुराण ) 
भावाथ:--एण्य के प्रभाव से ही देव-लोक की, स्वर्य की 
आपि होती है । 
“लक्ष्मी पुण्यानुसारिणी !” ४ 
माबाण+-लक्ष्मी की ग्रतति पुण्य से ही हुआ करती है । 


“धुण्यानामुदयेन संततमिद कस्यापि सम्पयते [!! ४ 
( खूक्त-मुक्तावल्ी ) 


पृएय-तत्त्व [ 7४७ 





भावा्थ:--जो कोई भी परयेशाली है, उसके पुर्यों का उदय 
होते ही उसे निरन्तर सुखखों की ग्रांति होती रहती है । 
“धुण्य हि सर्वसंपचिवशीकरणकार्मणम्‌ ।” ६ 
( करुंणा चंजत्ञायेध नाटक ) 
भावा्थे --समस्त व्थि-विश्वति को क्श में करने वाला वशी- 
करख्‌ मंत्र पुण्य ही है | 
“रच्षुन्ति पुंण्यानि पुराकृतानि । ७ 
--भत््‌ हरि: 
भावा्थ--पहिले किये हुए पुर॒य ही ग्राश्षियों की रक्षा क्रिया 
करते हैं | 
“यावत्‌ पुण्यमिदं नृणाम्र विजयते पुण्यक्षपे क्षीयते |!” ८ 


भावाथ--जब तक मनुष्यों का पुरय उदय में हे, तभी तंक 
उनकी हर काम में विजय होती रहती हैं, ओर पुएय का क्षय होते ही 
वे भी चारों ओर से ज्ञीण होने लग जाते हैं। 


“बश्यतां नयति पूरवभवाचं पुण्यमेव श्ुवनानि किसन्यत्‌ १!” 8 
( करुणा बच्नायुर्थ नाटक ) 
भावार्थ+--पुरय के विषय में अधिक क्या कहें ? प्ूर्व-जन्म के 


संचित पुए्य ही तीनों लौंक को वशवर्ती अथवा आज्ञानुयायी बना 
देते हैं । 
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“पुण्य॑ विना याति दुरनन्‍्तदु)खं 
संसारकान्तारमलस्य पारस्‌ |! १० 
( सुभाषित रत्न खंदोह ) 
भमावाथ:--जिसका पार पा लेना अत्यंत कठिन हे और जो 
घोर एवं विकट दुःखों ते परिपूर्ण है, ऐसे ससार रूप जंयल से बिना 
पुएय के छुटकारा नहीं हो सकता है | 
“मुक्षेत्रं च सुपात्र च विना पुण्ये ने लम्यते |” ११ 
( पांडव चरिघ्र ) 
भावाथ*--पुरय के बिना सुन्षेत्र और सुप्रात्न की आपि नहीं 
हुआ करती है । 
“कोटिशु्ण पुणय॑ वस्नपूतेन वारिणा | १२ 
( कूमे-पुराण ) 
सावाथ+--वस्र से छाव कर पानी का उपयोग करने से करोड़ 
युना पुण्य होता हे । 


“अत्युग्र पुण्यपापानां इहैवफलमश्नुते |! १३ 


भावाथे.---तीवातितीब पाप पुण्य का फल यहाँ पर ही मिल 
जाया करता है । 


(पुण्य बिना न च नरो लभते सुतप्रिम ।!! १४७ 
( सुभापषित रत्न सदोदद ) 


पृरय-तत्तव [ #श्६ ] 


भावाशं:-पुर्य के विना मनुष्य उच्च कोटि की तृति अर्थात्‌ 
संतोप-सुख नहीं ग्राप्त कर सकता है | 


“न जाने त्वग्रतः पुण्यर्विना ते कि भविष्यति १!” १५ 
( अध्यात्म कह्पद्रुम 2) 


भावार्थ:-मुझे समर में नहीं आता है कि पुरय कर्मों के 
अभाव में आगे तुम्हारी स्थिति क्या होगी ? 


“पघुण्यस्ेव जगदेकशासनप््‌ ( १६ 


भावाथः--विश्व की व्यवस्थित व्यवस्था में परय ही एक 
अधान कारण है | 


“पुण्यक्षये क्षीयते |! १७ 


भावाथ:--प॒ण्य का क्षय होने पर सब कुछ क्ञीण होने 
लगता है । 


“धुण्य॑ं सतां किम्रु न मंगलमातनोति १!” १८ 


भावार्थः--सज्जन प॒रुषों को पुरय के अताप से कौनसी मंगल- 
एं ग्राप्त नहीं हुआ करती हैं ? अर्थात्‌ सभी कुछ ग्राप्त हो जाता है | 


“व्यवसायोडप्यसी पुणयनेपुणयसचियों मवेत्‌ |” १६ 
( विवेक-चिल्लास ) 


सावाथ+-व्यापर-व्यवस्ताय भी परय की निपणता के आधार 
से ही सफल होता हे । 
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“सकला5पि कला कर्वाँवतां विकला पुएयकलां विनी खलु' २० 


भाषाथ:- सभी कलाकारों की सभी कलाएँ निश्चय ही एक 
पुरय कला के अभाव में खंडित हैं, आपूर्ए हैं, विकलांग हैं । 
“जाते पण्यविपर्यये तलुभ्ृतामर्थोडप्यनर्थायते ।” २१ 
(धरम फल्पद्ुम ) 
भाषाशे.-पुर्य के विपरीत हो जाने पर अर्थात्‌ पाप का 
उदय होते ही पुरुषों के लिये सुखक्रारक घन-संपत्ति भी विपत्ति का 
कारण बन जाया करती है । 
“दाने5तिव्यसन रतिजिनमते स्यात्‌ कस्यचित्‌ पृण्यतः |!२२ 
( घृद्ध चाणक्य नीति ) 
भावाथ+--दान देने की अति उत्कट भावना होना, 'भीर चीत- 
राय कथित बचनों में अभिरुचि होना, ये दोनों बातें किप्ती पर्व॑क्त पुएय 
के ही फल हैं | 
“दुट्टानास्‌ दसन॑ चेब पुण्यकारस्य दशमात्‌ (! २३ 


भावार्थ.--दुष्ट पुरुषों का दमन भी पुर्यशाली के दर्शन तै- 
ही होता है । 


न्‍ 


नन्‍म््रेड६र०« 


(२१ ) 
क्षमा--उत्तम धर्म 


अन्ल्ख्स्ट्््च््दप्डो-कण 


#ज्ञानस्य भूषण क्षमा [ १ 
-जोमेन्द्र' 


भावाथेः--ज्ञान का आशृषषण क्षमा ही है। ज्ञान की शोभा 
क्षमा धारण करने में ही है | 


#ज्ञानस्याभरण क्षमा [ २ 
भावाश्थे:--ज्ञान का सर्व श्रेष्ठ आभृषय क्षमा ही हैं | 
“ज्प्या कि न सिद्धायति १? ४ 

भावाथ-क्षमा से क्या नही सिद्ध हो सकता है ! अर्थाद्‌ 
सभी सिद्चियाँ क्षमा-धर्म के अन्तर्य॑त रही हुई हैं । 
“शान्तिरेव महादानं [* ७ 
( महाभारत ) 


भाधाथथ:--शत्रु के प्रति ओर व्शेषी के अति क्षमा प्रदर्शित 
फरना, यद्द सर्वोत्तम दान हे | 


[ १५९ अमोल सकि रताकर 


“ज्षमया क्षीयते कम [!! ५ 
( तत्वामुंत ) 
भावाथेः--क्षमा द्वारा कर्मों का नाश किया जा सकता है। 
/हन्तव्य; क्षमया क्रीधो [ ६ 
( योग शास्त्र ) 
भाषाथ:-- क्षमा द्वारा कोध का क्षय करना चाहिये । 


(ज्ान्तितुल्य॑ तपो नास्ति |! ७ 
भाषाथ--क्षमा के बराबर दूसरा तप नहीं है । 
“पुनिवर-विभूषा वर क्षमा | ८ 
भाषाथो--श्रेष्ठ युनिराज के लिये उत्तम क्षमा ही सर्वोचम॑ 
गाभूपण हे । 
“प्रशभाभरणं पराक्रम: [! & 
भाषार्थ:- सालिक प्रुषार्थ ही क्षमा का आभूषण हे । 
“जमा धनुः करे यस्य॑ दुजेनः कि करिष्यति १” १० 
(बुद्ध चाणक्य नीति ) 
भाधषार्थ/--जिसके ह.थ में क्षमा रूप पनुप हे, तो फिर 
दुर्गन उसका क्‍या कर सकता हैं ! 


“क्षमा गुणो हि जन्तूनामिहामृत्र सुखप्रदः |! ११ 
( झ्ापस्तम्थ-स्मृति ) 


सेमी-उत्तम धर्म [ श्परे ह 
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भ्वावीर्थः--क्तेमागुस क्माधांरियों को हंस लोक में ओर पर 
लोक में सभी स्थीनों'पंर सुख्र देने वांला' हीं है | 


“क्षमा खड॒गं करे यस्य दुर्जनः कि करिष्यति ९”! १२ 


भावषार्श:-- च्मोरूप तलवार जिसके हाथ में है, तो फिर दुष्ट 
यूरुप उसको क्या हानि पहुँचा सकेंगे ? 
“ज्षमी यत्कुरुते कर्ण न तत्कोधवशेवदः ।! १३ 
(खक्त सुक्कावली ) 
भावाथ:--क्षमावान्‌ पुरुष कार्य करने यें जितना शक्तिशाली 
होता है, उत्तना क्रोघ के अधीन रहा हुआ पुरुष नहीं हो सकता हैं । 
४“निर्वाण॑ यदि वाज्छसीह परमक्षान्तिश्रियां तद्भज | १४ 
“-पप्मानन्द 
भाषार्थ:--हे आत्मन्‌ । तुम्हें यदि इसी लोक में निर्वाण-सुख 
की आकांक्षा है, तो श्रेष्ठ क्षमा रूप पत्नी ते प्रेम करो | 
“क्षमा वशीक्षतिलोकि बुमया कि न खाध्यते [!! १५ 
( खसुधापित-संच्य ) 
भावाथः-क्षमा ससार में वशीकरण मत्र हे, क्षमा से क्या 
नहीं सिड होता हैं ? 
“ज् हि तापयितुं शक सागरांभस्त॒णोल्कया |? १६ 
( खुसापित सचय ) 
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“चिनयाद्याति पात्रताश्‌ [! ५ 
भावार्थे+-पियय से पाता, साजिज्ता, सुयोग्यता शर्त 
होधी े। 
“कः सुनु विनय॑ षिना १! ६ 
भावाथः--पिवथ रहित पृप्र किस'कास का ऐ ? 
“विनयायत्ताश्च गणा सर्वे |? ७ 
( प्रशभरति ) 
भाषाथ+-सगरत गुण गिगय पो ऐ "पीय होते ऐं । 
“कष्टो हि झ्विनयक्रस) [! ८ 


भाषाए'-'परीितिय की, उत्ण्ता फी पदपि कए-प्रद हप्पा 
परी है | 


,३०७>२ ५-५ #.. 
७२ ०८३०० 


(२५३ ) 
परीषकार-सदमुसा 


थ्श्त्न्स्स्क्स् च्प्ककिडशण 


“प्रोपकारः पुण्याय- प्रापाय-परपीड़नम । १ 


भावार्श;--ग्राणियों की द्ति-साधना करने के वराबर तो कोई 
दूसरा पुर्य नहीं हे, शरीर जीवों को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुचाने 
के वरावर दूक़रा कोई पाप नहीं है । - 
“प्रोपकाराय सता विभूतय; । २ 
(-उद्भट सागर ) 
भावाणे---सत्प॒रुषों की सम्पत्तियाँ प्र हित के लिये ही हुआ 
करती हैं । 
“संसारे न.परोपकारसइशं पश्यामि पुण्यम्र्‌ सतास |? ३ 
--पेमेन्द्र कवि 
भावाथ.- में इस विश्व में सज्जन पस्पों द्वारा किये जाने वाले 
परोपकार के समान अर दूसरा कोई पुण्यकीर्य नहीं' देखता हूँ | 
#(निजप्राणें; परआाणानेकी ,जीमूतवाहन! (स्क्ति) |!” 
( ज्ञान-शत्तक ) 


परोपकार-सदगुण [ १५६ ॥ 





भावाथ+-व्क्ष की परोपकार भावना देखियेगा कि-वह अपने 
प्रिर पर तो घोर गर्मी का अचुमव करता है, परन्तु अपने आश्रित 
प्राणियों को अपनी छाया द्वारा यरमी मिटा कर शांति अदान करता है । 


“नोपकार विना प्रीति! कथश्वित्‌ कस्यचिद्ध वेत्‌ । १० 
( पच तप्न ) 


भावाण+--उपकार किये बिना किसी की भी क्रिसी के साथ 
ग्रीति नहीं हुआ करती है । 


“परोपकारेण) भवेत्‌ स्वगेंइक्षयो वास; कीर्तिश्व धरणीतले |! ११ 


भावाधे--यरोपकार ते स्वर्ग में दीर्घ आशु ग्राप्त होती है, 
आर प्रथी पर विस्तृत यश-वीर्ति फैलती है । 


“परहितनिरतानामादरो नात्मकार्थे [” १२ 


भावार्थ -परहित में लगे हुए पुरुष की स्वहित की ओर 
ध्यान नहीं रहता है । 


“यान्ति न्यायप्रवत्तस्थ विर्यचोडपि सहायतामस्‌ ।”” १३ 


भावाथे --न्याय ओर नीति के साथ पग्रव्धतत्ति करने वाले के 
लिये बनुष्य तो क्‍या परस्तु तिर्यच्च तक मी सहायता किया करते हैं । 


“स लोहकारभस्त्रेव श्रसन्नपि न जीवति |”! १४ 
( योग-शार्त्र ) 
भावार्थ:--जो सत्कार्य नहीं करता है, वह लुह्ार की घमनी 
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के संगरान सास लेतो हुँनी सी जीवित नंहीं है | तात्यर्य यह है कि परो- 

पं+₹ से हीमे पुरुष रत गण के सर्मान ही है । 

“अपृष्टोष्पि हित॑ न बयात्‌ यस्य नेच्छेत्‌ पराभव््‌ |” १४ 
भाधाथेः--जों अपने आपका अपंमान अथवा पतराजय नहीं 

चाहता हो. तो वह बिना पछ्े हित की बात भी नहीं कहे । 

“प्रत्युप कुरुते बहुपि ने भवति पृथपिकारिणंस्तुल्यः |!” १६ 

( भ्राद्ध-विधि ) 

भावाथ - कवय॑प्थम उपकार करने वाले के ग्रति बांद में 

अनेकानेफ प्रति-उपकार करने पर भी दूसरा व्यक्ति प्रथम व्यक्ति के 

घराबर नहीं हो सकता है । 

४“निर्मलिता ब्चुगर्मशरदनं नोदंति चातकोषपि |! १७ 


भाघाथे --जो कादल पानी बरसाने के' कारण से खाली हो 
गये है. ऐसे शरद ऋषतु के बादलों को देख करके च,तक पत्ती भी उनसे 
कित्ती भी प्रकार की आशा नहीं करता है| वेसे ही परोपकरारहीन 
पुरुष की हञ्योः कोई भी ध्यान नहं। देता है | 


४० ३-७८ ५२७ 


(२५ ) 
सज्जन -यसहा पुरुष 


ब्न्-ललंॉाः हपल2र कक 


+5मनस्त्री कार्यार्थी न गणयति दुःख ने च सुखम्‌ ।”” १ 
“-अत्‌ हरि 
भावाथ+--निरन्तर स॒त्‌ कार्य करने की इच्छा रखने वाला 
बुद्धिमान पुरुष अपने ध्येय की साधना में न तो दुःख को ही यिना कहता 
है और न सुख की ही आर्कात्षा क्रिया करता है | 
“सज़्जनश्च गुणग्राही [” २ 
(सुभाषित खंचय ) 
भाषा्थ'--सजन पुरुष दोषों की ओर ध्यान नहीं देकर केवल 
गुणों को ही श्रहरण॒ करने वाले होते हैं । 
४मनस्पेकें वचस्पेक कर्मण्येक महात्मनाय ।!? ३ 
( खुनापित सचय ) 
भावाशे:-नहात्मा पुरुषों की औत्मा इतनी सरल॑, सीधी, 
ओर निष्कपट होती हे क्रि उनके सन में जो जा भावनाएं होती हे, 
उन्हें शब्द द्वारा उसी रीति से ग्रकट कर देते हैं, एवं जीवन>व्यवद्वार 
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भी उसी रीति द्वारा निभाते हैं, इसीलिए कहा गया है कि मन में, 
वचन में, ओर कार्यो' में, महात्मा पुरुषों की भत्ति एक समान ही 
होती हे । 
“निर्गुणेष्वपि सच्चेषु दयां कुबेन्ति साधवः |” ४७ 
( खुभाषित सचय ) 
भावारथें:- साधु पुरुषो की प्रकृति इतनी महान्‌ होती हे कि 
के गुणहीन आशियों पर भी दया और सहानुभूति अकट करते हैं। 
“परात्मनिन्दास्तोत्रे हि नाद्रियन्ते मनीषिणः |” ४ 
मावाथे:- ज्ञानी पुरुष न तो दूसेरों की निंदा ही हे 
श्रंथवा करते हैं ओर ने ओर प्रशंसों की ओर॑ ही ध्यान देते हैं। 
स्वयं भी अपनी प्रशंसा अपने मुँह से नही करते हैं । 
“पराथप्रतिपनों हि मेच्षन्ते स्वा्थमुत्तमो: ।” ६ 
भावाथेः--पंरौपकार करना ही एकमात्र वत हे जिनका, ऐसे 
उचम पुरुष अपने स्वोर्थ की और जरा भी ध्यान नहीं दिया करते हैं। 
“जात्यवेते परहितविधो साधवों वद्धुकक्षाः |!” ७ 
( पाश्वेताथ-चरिघत्र ) 
।,.. भावार्ध+-साधु महात्माओं की यह स्वाभाविक अदृच्ति होवी 
है कि वे पर-हित साधना में सदेच तर रहते है । 
“परांर्थनि.्ठचित्तस्थ किमदेय॑ मद्दास्मनं: !!! ८ 


सजन-महाप्‌रुष [ #दश़ | 
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भावाथो--परोपकार -में-ही -पंलरन-है चित्त -जिद्चका, ऐसे 
गह[एरुप के, लिए .परोपकार का अंसंग उषस्थित होने पर उनके लिये 
कीनसी वस्तु अदेय होती हैं ? अर्थात्‌ वे सज्वन पुरुष सबस्त देने के 
लिये तैयार रहते हैं । 


४महतां-विक्ृतिः कुततः ! 8 








भावा्थ:--जो वास्तव में महापुरुष हैं, उनमें -बिकारें की 
उत्रत्ति कैसे हो सकती हे 


*सुखमास्ते:निःस्प्हपुरुष: .। «१० 


>भावाथ+--क्रिसी भी ग्रकार की लाय-लपेट नहीं रखने वाला 
ओर सभी ग्रकार की लालसाऋओं से रहित प्रुष ही निर्मल आनंद का 
अनुभव कर-सकता है । 


“परीपकारात सता, विशभ्वूत॒यः,। - ११ 


भावाथ---सद्रुषों की धन-संपत्ति ओर वेभव-सांसयी केवल 
परोपकार के लिये ही हुआ करती है । 


“स्प्रजन्त्त्तमसच्या / हि ग्राणानपि न सत्यथम्‌ 47 १२ 


भ्ावाथ४--जो उत्तम कोटि के ग्राणी होते हैं, वे समय आने 
पर अपने घ॒र्म की रक्षा करने के लिये अपने श्रायों तक को बलि देने 
के लिये तैयार हो जाते हैं, परन्तु सत्य मार्ग का परित्याय करने के 
लिये तैयार नहीं: होते हैं | 
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“अजुद्धत्ता) सत्पुरुपा) समृद्धिमिः 
स्वभाव एवंष परोपकारियाय [ १३ 
भावाथेप--सुख-संपत्ति-वेसव के प्रचुर मात्रा में विद्यमान होने 
पर भी सजन पुरुष कभी थी उद्दरद अथवा अहकारी नहीं हुआ करते 
हैं। अनुभवियों ने सत्य ही कह्य है कि परोपकारी परुषों का ऐसा स्व- 
भाव हुआ ही करता है | 
44. दि्निस्य पूर्वाध घे रि भन्न 
दिनस्य पूर्वाधपराधंभिन्ना, 
छायेव भत्री खल सज्जनानाम्‌ [” १७ 
माबाथ+--ग्रात, कालीन छाया प्रारभ में तो बडी होती है, 
परन्तु वह घटते घटते दोपहर तक सर्वधा हो क्ञीस होकर मिट जाती 
है, जबकि दिन की तीसरे पहर की छाया आरभ में तो छोटी होती है, 
परन्तु वह कमश वढते-बढते सायकराल में बहुत वडी हो जाती है । 
यही दशा दुर्जज और सजन की मित्रता के संवष में समकना चाहिये । 


दुर्जन की मित्रता ग्रात- कालीन छाया के समान और सजन 
की मित्रता दोपहर की छाया के समान समझना । 


“सम्पत्सु महतां चित्त भवत्युत्पलकोमलम्‌ |!” १४५ 
( पच तन्न ) 


भावाथः--सुख-संपत्ति से परिएर्ण समय में यहापुरुषों का चित्त 
कमल के समान कोमल ओर मधुर वन जाता है । 


“उदारचित्तानाय तु बस॒र्घव कुद्म्बकम्‌ |! १६ 


सजन महापुरुष / /$8४ 








भावाथः--जो ज्ञ द्र हृदय वाले होते हैं, उन्हीं में “यह सेरा 
और यह तेरा?” ऐसे तुच्छु विचार पाये जाते हैं, किन्तु जो विशाल 
हृदय वाले सजन पुरुष हैं, उनके लिये तो सारा विश्व ही कुट॒म्ब्र के 
समान होता है | 


“तन्मन्ये खलसकल॑ जगदिद॑ द्वित्रा: च्षितौ सज्जना ।! १७ 


भावाशं--मेरा ऐसा अनुमान हे कि इस प्र॒थ्वी पर दो तीन 
ही सजन हैं, और शेप संपूर्ण विश्व दुए पुरुषों ते ही परिपर्ण है | 
“ग्रारब्धमुत्त मजना थे परित्यजन्ति [” १८ 


भावाथ --उत्तम परुष जब किसी काम को आरंस कर देते 
हैं, तो उसे परिपर्ण किये विना नहीं छोड़ा करते हैं | 


“त् प्राणान्ते प्रकृतिविकृतिजायते सज्जनानाम्‌ |! १६ 


भावाथर--सज्जन पुरुषों के लिये चाहे आखान्त कष्टअद 
स्थिति उपस्थित हो जाय, तो भी उनकी सालिक ग्रकृति में किसी भी 
अकार का विकार नहीं उत्पच्न हुआ करता है । 
“सडिस्तु लीलया प्रोषत॑ शिलालिखितसक्ष॒रम्‌ |! २० 
( खुभाषित-खच्य ) 
भावाथ:--महाप रुपों द्वारा हँसी खुशी में कहे हुए कचन थी 


पत्थर पर लिखे गये अच्नरों के समान अमिट होते हैं, चिर स्थायी 
होते हैं । 


“न भवति पुनरुक्तं मापितं सज्जनानाम्‌ [! २१ 
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भाषा थे।--सज्जग एरुपों फे क्चन उल्टे-पल्टे गही होते हैं । 
'यथधातू, उनके क्‍चनों में पियेक, शिचारण। न्यौर सत्यता होती 


“क्रियासिद्धि) सत्वे भवति महतां नोपकरणे । २२ 


भाषाथ।- महान्‌ पएठपों को 'मलोडिफ़, 'गसाधारण 'सथवा 
फो्टण ऐपिलापिक सफलता गिलती ऐ, उसका गूल कारण उनकी 
शपनी चारित्र संबंधी शक्ति ही ऐ, बाह्मय,साधव 'पीर ,बाह् निभिदय 
कारण सर्बधा ही ग्रोण चयरय ए) होते, ऐ । 
“नास्किलसमाकारा दृश्यन्ते।हि सुहज्जना। ।” २३ 
यात्नाथ:--)से नारियल बाहिर से स्लो 'परगणीय अतीत होता 
परन्तु "पपने पेट में--प्नन्तर साय गें-पही सुन्दर, ,पही स्कापि्ट 
प्यीर गुणक्ारक पदार्थ तत्प रहावा हे, चेते ही सज्जन पुरुष भी ऊपर 
से तो सामान्य ही प्रतीत ऐते ९, परन्तु उयके मन में "योर एप में 
दया, पेश पीर हितत-भापना का समुद्र हिलोर लेगा रहता है 


“कीतिम्‌ पालय दुःखिते कुरु दयामेतत्‌ सतां लजणम्‌ ।!!२४ 
+-भत्त्‌ एरि 
भाषार्थ:--दरसियों पर दया करो 'मीर 'सपवी यश-ऐ/रीत्ति फी 
सता परते रहो, यही सज्जय पुरुषो का लक्षण ए | 
“परहाजनो येन गतः से पन्‍्धा; ।! २५ 
भायाधे- यही गार्य उद्यम हे, जिप्त गार्य ते राज्जन गहा- 
प्रपों ने 'बपना घीान एपाटार चलाए हो । 


संज्ने-मंहाप रुप [ १९७ ] 





“भहंतामेनुकेम्पां हि विरद्रेषु प्रतिक्रिया |!” २६ 


भावार्थः--यदि महापरुषों के गति कोई अपना वैर-विरोध 
प्रकट करती हो, वो उन' विरोधियां के ग्रति भी महापरंष तो अपनी 
अ्रतिकिया के-रूप में केवल अनुकंप! ही ग्र+2- करते हैं । 


“कंरुण दर हि संबेस्य सँतोडंकारंशबाँधंवा! |! २७ 


भावाथ+--संत-महात्मा करुणा और अनुकपा से इतने परि- 
पूर्ण और समभ होते हैं कि वे बिनां किसी कारण के ही विश्व के-प्राणी 
मात्र के साथ बन्धु-साव का व्यवद्वार करते हैं । सभी की हित-कासना 
ही किया करेंते है । 


“कदापि सेंट्पुरुपीं! शोकेवास्तेंब्यों ने मव॑ति |!” २८ 


भावाथे:--सज्जन पुरुष कभी मी शोक यसित नहीं हुआ 
करते हैं । 


“कंठे सुधा वसति वे खल्ु सज्जनानाम्‌ |! २६ 


भाषाथः--सज्जन पुरुष इतने रंदु और संघुर बोलते हैं कि 
मानों उनके कंठ में अग्ृत ही निवास करता हो । 


“अक्षौस्पतेव महतां महत्वस्य हि लक्षणम्‌ |! ३० 


भावाथे -भहँन्‌ पेरुषों की महानता का लक्षरी यही है कि 
प्रतिकूल परिस्थिति में भी अधेर्य और घबराहट उत्पन नहीं होने देना। 


“संत: स्वयं परहितामिहिताभियोगाः ।!! ३ १ 


सज्जन - महापु रुष [ १६ | 





“अणामसान्त: सतां कोप: |!” ३६ 


भावाथ;--सज्जन पुरुषों का क्रोध इतना सरल होता है कि 
प्रणाम करते ही--विनय-प्रदर्शित करते ही समाप्त हो जाता हे । 


“मसुदुप्रहान्तःकरणा हि साथवः |? ३७ 


भावाथ:- साएु-महात्माओं के अन्त.करण अत्यत कठिनाई 
से समझने योग्य और जीतने योग्य होते हैं। 


“साथधूनां हि परोपकारकरणे नोपाध्यपेक्ञ मन। ।!! शू८ 


भावार्थ:-महापुरुषों के चित्त में ऐसी विशेषता हुआ करती 
हे कि वह परोपकार करने के समय में आने वाली आपत्तियों के ग्रति 
शक्तिहीन नहीं हुआ करती है । 


“पंगु! परघनहरणे स जयति लोके महापुरुष॥ |!” ३६ 

“-पश्माननद्‌ 

भावाणे+-- वह महापुरुष ही इस विश्व ये जय-विजय-शील 

होता है, जो कि दूसरों के घन का अपहरण करने में सर्वथा ही अगो- 
पांय हीन जैसा वन जाता है | 

“आपत्सु च महाशेलशिलासंघातककशम्‌ ।”” ४० 
( जैन पच तत्र ) 
भावाथे - असाधारण चारित्र संपन्न महापुरुषों का चित्त 


आपत्ति काल में पवतरराज हिमालय को शिलाओं -चट्टानों के समूह 
के समान अमेद्य और कटोर हो जाता है | 


र्ज 


[ ४० |] अमोल तृक्ति रत्ाकर 








“अलयेडपि न मुश्वन्ति महान्तोड्ज्जीकृतं ब्रतम्‌ |! ४१ 
( पाश्वंनाथ-चरित्र ) 


भाषाथ:--प्रलय-कालीन जैसी घोर कष्ट-प्रद और सं॑कटमय 
अवस्था उपस्थित हो जाने गर भी यहात्मा-परुष अंग्रीकार किये हुए 
ब्रत को नहीं छोड़ा करते हैं। 

“पाषाणरेखेव ग्रतिपन्न॑ महात्मनाय |! ४२ 


भावाथः-मगहा त्मा प्रषों द्वारा स्वीकृत और श्रेगीकृत सिद्धांत 
और वत नियम आदि पत्थर की रेखा के समान अमिट ओर स्थायी 


होते हैं 
“सम्पत्ती च विपतो च महतागेकरूपता |!” ४३ 


भावाथ+-- अनन्त आनन्द के समय में भी और घोर-संकट- 
कष्ट के समय में भी महापुरुषों की एक समान ही अवस्था रहती हैं | 


“एते सत्युरुषाः पराथंघटका; स्वार्थ परित्यज्य ये !” ४४ 


भायाथ+-वे ही सज्जन परुष हैं, जो कि अपने स्वार्थ का 
परित्याग करके भी अन्य जीवों की द्वित-साधना किया करते हैं | 


“विनाउप्येश्वयेंन प्रकृतिमेहतां मंडनमिद्म्‌ (/” ४४५ 
“-भत्‌ हरि 


भावाथ.--ऐन्र्य के अभाव में भी महापस्पों का स्वभाव ही 
उनकी शोया चढाया करता है। 


सजन-महाप्‌रुष [ ऐप | 





#४/द:खे क्लेशसहिष्णुता च महतां कल्याणमाकांच्षति ।” ४६ 
--क्षेमेन्द्र कदि 


भावार्थ:-भहाएुरुपों की शांति पूर्वक कष्ट सहन करने की 
शक्ति ही दुःख के समय में कल्याण की आकांक्षा किया करती है । 


“तनु प्रवातेडपि निष्कम्पा गिरिय। |! ४७ 


भावार्थ+--प्रच॒ड॒मंकावात अथक्ष ग्रवलतम अंबड़ चलने 
पर भी पर्वत तो अचल और अलोले ही रहत॑ हैं | यही स्थिति संक्रट* 
काल में महापुरुषो की भी समझना । 


“कत्तव्य॑ महदाश्रयः |” ४८ 


भावाथेः--तय्जनों को ही आश्रय अ्रहुण करना चाहिये, 
जिससे कि आत्मिक युश्यों का विकास ही सके | 


] ब्लेड्ड प्रै:<<+ द् 


(२४५ ) 
मानवता-जीवन गुर 


५ 2938 कर 
८४एवं अ्रमतः संसारसागरे दुलंभस्‌ मनुष्यत्वम्‌ ।!! १ 
भावाथे--संसार-सागर में परिभ्रमण करते हुए जीव के लिये 
मनुष्य-जीवन की ग्राप्ति अति ही कठिन हे । 
“मानुष्य॑ भवता सुरत्नमिव रे दुष्प्रपमासादितस्‌ ।*! 
( स्वेगद्गम कदली ) 
भावाथ:--अरे आत्मन्‌ / त ने कठिनाई से ग्राप्त होने योग्य 
और श्रेष्ठ रतन के समान यह मानव-जन्म ग्राप्त कर लिया है । 
“नरतमेव दुःआप्यं गणोपेत॑ शरीरिमिः | 
--शुभचन्द्राचाय 
भावाथ--प्राणयों के लिये गुण सहित मानव-जीवन मिलना 
इुलंग हे । 
“दुलेभं आप्य माजुष्यं हारयध्य॑ सधव मा ।? 
( पाश्यनाथ-चरिघ्न ) 


बह 


मानवता-जीवन गुर [ #७र३ | 





भावाथ.--कठिनता से मिलने वाला नर-तन पाकर इच्द्रिय- 
भोयों द्वारा इसको व्यर्थ ही मत खोओ । 
“उत्सवग्रिया। खलु मनुष्या; | ४ 
भावाथ--मनुष्य नित्य नवीन आनंद के ग्रेमी हुआ करते हैं। 
“संसारे मानुष्य सार [!! & 
भावार्थ+--संसार में रहते हुए मानवीय गुणों की इृद्धि करना 
ही सार तत्त है | 
“जितेन्द्रिया महासत्वा ये त एवं नरा श्रुवि [! ७ 
( योग-चाशिष्ठट ) 
भावार्थ --ए्थ्वी पर उन्हें ही मनुष्य कहना चाहिये, जो कि 
जितेन्द्रिय है और आत्म-शक्ति से परिषर्ण हैं । 
44 _ प्ति था १) 
मलुष्य-प्राप्तिः दु्ेभम |! ८ 
( तत्त्वाम्त ) 
भावाथ:--महुप्य-जीवन की ग्रापि होना अति दुर्लंस है । 
“कुक्षिभरणनिष्टा ये ते नरा; नरकगामिनः । & 
( गरुड़-पुराण ) 


भावाशथं--जो मनुष्य केवल अपने पेट भरने की चिंता में ही 
मम्म हैं, वे नरक-यामी हुआ करते हूँ | 


“प्नुष्पाः स्खलनशीला; [* १० 


[ ७४ जगीज एृक्ति रक्षोकर 





भाषाणे।--सशुप्य भूल परने ऐ 'झादत पाते एपा फरते है। 
“तेज्मी माउुपराचसा परहित॑ स्मार्थाय निभ्वन्ति ये ।! ११ 
भाषाथः-जो पपनी ऐिप-सापना को लिये पर थो हित फो 
पिनाश फरते ऐ, थे समष्य होते एए भी राधा ऐ। 
॥पात्रे दान॑ सता संग! फले मनुज-अव्यन। । १२ 
( खूत्ता-रत्माथक्ती ) 


भाषाथ।--तापाष ऐो दास देगा 'बीरः सलुस्‍्षों फी तैयधि 
फरना, एसी में मागप-्जीयय की सफलता हे । 


(२६ ) 
विवेक -जीवना दर्श 
“िचेको मुक्ति-साथनस्‌ |! १ 


भाषाथ:--विवेक अथवा सारासार विचार शक्ति मुक्ति-आति 
का साधन है | 


“न चिचेक बिना ज्ञान [! २ 


भावार्थ:--वित्रेक के अभाव में ज्ञान सार्थक्र नहीं हुआ 
करता है | 


“जागर्ति को वा ? सदसहिविकी |” ३ 


भाव थः-जाशएत कौन है ? जो सत्‌ और अतत्‌ में भली 
प्रकार से भेद कर सकता है । ऐसा भाग्यशाली पुरुष ही जायत है । 


“वेशेप्यमेक हि नरे विचारणम्‌ [!” ७ 


भाधाशे:--अन्य आणियों की अपेक्ता ते मानव में विचार रूप 
बिक शक्ति की ही अताधारण विशेषता है | 


“भदिति पराशयबेदिनों हि विज्ञा: |” ४ 


[ एऐएए 'समोल सृक्ति रज़ाबर 








भावाथः--शीमता एवंक दूसरों के तात्पर्य को समर लेने वाले 

ही बिज्न यावे इद्धिमाद कहे जाते हैं | 
दा शतधीतमन्तम्‌ ३4 
“(विदेकधारा शतघोतमन्तस्‌ |! ६ 

भावाथ+--विवेक की सेकर्ों घाराजों से 'न्त'दरण वि्मल 

होवा चाहिए | 
“प्तिरेव चलादू गरीयसी [* ७ 
भावाथे:-इडद्धि ही बल हे अधिक शक्ति रखती है| 
“प्वेकच्टया चरतां जनानां 
जियो न किश्वित्‌ विषदो न किश्वित्‌ [ ८ 

भावाथो--विषेक एवक 'प्ाचरण करने वालों के ।लिये न कोई 
सपत्ति है 'पोर न कोई विप्नति | विषेक-इष्टि से जीवन चजाने वाले 
एस्थों के लिये सपत्ति हर्ष-दायक नहीं हुआ करती है और विपत्ति भी 
दुश्पए नहीं होती है। दोषों ही अपत्पान्ों में वे तदत्ध भाषदा 
रफते है । 

“एको हि चच्तुरमलः सहजो विवेक: | & 

भाधाय:+-निर्म॑ज "पोर स्वाभाविक विषेक ही एक माचर डत्ता- 
घरण बे हे | 

“वियेको शुरुवत्‌ सर्च कृत्याकृत्यं प्रकाशयेत्‌ |! १० 
विरफ करने योन्य अर नह बरने 
गोस्य हूसे को पदाशित रर पेहा हे । 


विषेक-जीवनादरश [ ए७७ ॥ 





# निररांतहुदगेहनतः ग्रझाशयेत्‌ 
संर्वृप्यित वस्‍्तुविचारदीपछ! [! १९ 
--श्रह्मा नन्‍्द' 
भावाथः--च॑चनता रूप हवा से जी रहित है, एवं हृदय* 
रूप भवन में जो स्थित हे, तथा वस्तु>तत्व की विचार-४ खला की जो 
पक्राश्चित करने वाला हे, ऐसा विवेक़् रूप आदर्स दीपक सभी इृष्ट 
ज्ञान-पद्धति को प्रकाशित कर देता है | 
“कोर्तिः कंलंकविकला यदि सा ततः) कि 
अन्तर्विवेककफलिका यदि नोज्लंसिता १! १२ 
““पश्मानन्द 
भावाथें:--यदि हृदय में वित्रेक रूप कली ने अपना विकास 


नहीं किया और अन्य कारण से निर्मल यश-क्रीति ग्राप्त भी हो यह 
तो उससे क्‍या लोभ होने वाला हें ? 


“अदिवेकः प्रमापदा पदुमू (|?! १३ 


भावाथे --विवेकहीनता अर्थात्‌ सायतार ज्ञान रहितता आप* 
चियों का मुख्य स्थान हे । 


“ईष्पा हि विवेक परिपन्थिनी ।” १४ 


भावाथ+--ईप्या-मत्सरता, पर उबति के ग्रति असहिष्णुता 
विवेक शक्ति को नष्टे कर देती हें | 


“क्िम्तीप्ं १ तस्य विचार एवं |? १४ 


[ !/०३ ॥ अमोल स॒क्ति रज्लाकर 


सावाथः--शीत्रता पर्वक दूसरों के त/त्पर्य को समर लेने वाले' 
ही विज्ञ याने वुद्धिमान्‌ कहे जाते हैं । 
“विवेकधारा शतथौतमन्तम |” ६ 
भावाथर--विवेक की सैंकड़ों घाराओं से अन्त.करण निर्मल 
होना चाहिए | 
““सतिरेव बलादू गरीयसी |” ७ 
भावार्थ:--वुद्धि ही बल ते अधिक शक्ति रखती है | 
“विवेकद्टया चरतां जनानां. , 
श्रियो न किश्वित्‌ विषदोी न किखित्‌ | ८ 
भावाथः- विवेक पूर्वक आचरण करने वालों के लिये न कोई 
सपत्ति है और न कोई विपत्ति | विवेक-हृष्टि ते जीवन चलाने वाले 
पुरुषों के लिये सपत्ति हर्ष-दायक्र नहीं हुआ करती हे और विपत्ति भी 
दुसप्रद नहीं होती हैँ। दोनों ही अवस्थाओं में वे तटस्थ भावना 
रखते हे । 
“८ एको हि चचुरमलः सहजो विवेक: | & 
भावाथ+--निर्म ते और स्वाभाविक विवेक ही एक मात्र असा- 
धारण नेत्र हे | 
“विधेकी गुरुवत्‌ से कृत्याकृत्य श्रकाशयेत्‌ ।” १० 
भावाथ+--युरु के समान बिक करने योग्य और नहीं करने 


किक हर 


योग्य कार्य को ग्रदर्शित कर देता है | 


विवेक-जीवनादर्श [-?₹७७ 3] 








४निर्वातहदगेहगतः ग्रकाशयेत्‌ 
सर्वेप्सित वस्तुविचारदीपक+ |?! ११ 
“+भ्रत्मा नन्‍द 
भावाधः--च॑चलता रूप हवा से जो रहित है, एवं हृदय- 
रूप मबन में जो स्थित हे, तथा वस्तु-तत्व की विचार-४ खला को जो 
प्रकाशित कर॑ने वाला है, ऐसा वित्रेक़ रूप आदर्श दीपक सभी इृष्ट 
ज्ञान-पद्धति को ग्रकाशित कर देता है | 
“कीतिः कंलंकविकर्ता यदि सां तंत) कि 
अन्तर्विवेककलिका यदि नोजल्लंसिता १! १२ 
““पद्माननद 
भावाथेः--यदि हृदय भें वितिक रूप कली ने अपना विकास 


नहीं किया और अन्य कारण से निर्मल यश-कीति ग्राप्त भी ही यई 
तो उससे क्‍या लोभ होने वाला हे ? 


“अदिवेकः परसापदा पद्म ।” १३ 


भावाथे --विवेकद्दीनता अर्थात्‌ सारासार ज्ञान रहितता आप+ 
त्ियों का मुख्य स्थान है | 


८ ईष्या हि विवेक परिपन्थिनी |” १४७ 


भावाथ+--ईप्या-मत्सरता, पर उन्रति के ग्रति असहिष्णुता 
विवेक शक्ति को नष्ट कर देती हे | 


“क्िमोप्ध ९ तस्पय विचार एव [! १४ 


[ १०८ | .... अगौले'सूंक्ति रंहाकर 


भावाथ'--कषाय-रोय की ओऔपषंधि क्या है ? विवेक जनित 
सालिकफ़ विचार पघ्ोरा ही-कषाय रोश-कों नष्ट करने वाली ओषधि है | 


//कायः परोपकाराय धारयन्ति विवेकिनः [! १६ 
(घमं ऋलपद्दुम ) 
भावार्थः --विवैकशी ल मेंहा पुरुष अपना शरीर भी आंणी 
मात्र का हि0त करने के लिए ही धारण किया करते हैं'। 
/पुंसां विवेकहीनानां सेवया न धनाजनम्‌ (! १७ 
भावाथें:--विषेकहीब पुरुषों की सेवा करने से धन की ग्रा्ति 
नहीं-हुआ करती हैं | 
४(पिण्डे:पिण्डेग्मतिर्भिन्ना । -१८ 
भावाधः-जितने शरीर हैं, उतने ही प्रकार की बुद्धियाँ रही 
हुईं हैं । 
“न पतति आपदम्भोधौ विम्वश्य कायकारकः | १६ 
'भावार्थ -:विचार करके कांम करने वाला ढु'खसायर में नहीं 
गिरा करता है । 
“अजुरागान्धमनसा विचार: सहसा कछुव; १! २० 


भावाथः--विपय-राय में ऋअधा हो यया है मन जिनका, ऐसे 
पुरुषों की अऋस्गात्‌ ही सत्‌ विच रों की रकूर्ति कैसे हो सकती है । 


>मलप्मसत न 


(२७ )' 
वाणी-आक्ेतीय आभूषण 
“सत्यपूता, वदेद्वाणीम्‌ ।!! १ 


भावाथोेः--सत्य से अनुबंधित क्वनों को ही, एवं सत्य से 
पवित्र हुईं वाणी को ही वोलना चाहिये | 


“अवसरपठिता वाणी गणगणरहिताउपि शोभते पुसां ।” २ 


भावाथ:-रुणों से रहित होती हुई भी परन्तु उपयुक्त अवसर 
पर कही गईं वाणी भी पुरुषों के लिये शोभाजनक हुआ करती है | 


“ग्रियवाक्यग्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति' जन्तव! |!” ३ 
_ भावार्थ:-मीठे वचन बोलने से सभी प्राणी: संतुए हुआ 
करते हैं । 
“शाख्रपूतं वददेहाक्यप्‌ |! ४ 


भावार्थ--शास्र द्वारा अनुमोदित और सम्योवित वाक्यावली- 
ही बोलना चाहिये। तर्थात्‌ शात्रों के प्रतिकूल प्रस्मणा नहीं करना: 
चाहिये | 


[ ईंद० हल! अमोल सृक्ति रलाकर 


“भापषितव्या हिता भाषा स्वप्षणणकारिणी ।! ४ 
( जिषष्ठी पथ ) 
भावाथ+--भाषा ऐसी बोलनी चाहिये, जो कि अपने पत्त में 
गुण करने वाली ही ओर हर तरह से लाभ पहुँचाने वाली हो । 
“/प्रित॑ चू सार॑ च वची हि वाग्मिता |” ६ 


भावाथ:--अल्प शब्दों वाली और गगभीर एवं एरा तातपय॑ 
अ्कट करने वाली, ऐसी परिमित वाणी ही श्रेष्ठ वक्‍तव्य है। यही 
विद्त्ता है और इसे ही पांडित्य कहते हैं । 


“यथा वाचि तथा क्रियाम्‌ । ७ 


भावार्थ:--जैसा दृष्टिकोण कचनों में प्रकट किया जाता है, 
वैसी ही ग्रवृत्ति--किया में भी होनी चाहिए | 


“पिन्ना वाणी सुखे घुखे ।! ८ 


भावाथ+-- जितने गुख होते हैं, उतने ही वचन भी समझ 
लेना चाहिये | अर्थात्‌ प्रत्येक पुरुष की बीलने की अपनी अपनी विशेष- 
शैली हुआ करती है । 


“अक्तरस्य क्षयो नासिति, वचने का दरिद्रता | & 


भावाथ+--बोलने पर भी और वार-बार उपयोग करने पर भी 
अक्तरों का विनाश तो होता नहीं है, ऐसी स्थिति में अस्पष्ट और 
अल्पार्थक वचन कोल कर वकक्‍तदें की दरिता अथोत्‌ वच्रनों का अभाव 
क्यों प्रकट करना चाहिये ? 


वाणी-अद्वितीय आयृषण 7 व] 


“बचो दुरुक्‍्तं वीभर्सं न प्ररोहति चाकच्षतस |! १० 
( पच तन्न ) 


भावाथे.--कडुवा, ध्रण/स्पद्‌ और मर्मघातक शब्द बोलने ते 
हृदय में जो घाव अथपा क्षति होती हे, उसका पुन. स्वस्थ होना लग- 
भय असभव ही है । 


“मसंवाक्यमपि नोबारणीयम् |” ११ 
भावषाथे:--मर्म-घातक वचन कभी भी नहीं बोलना चाहिये | 
“सदसि वाक्पढता [”” १२ 


. _._ भावाथंः--सभा में एवं जन-समृह में चतुराई के साथ बोलना 
चाहिये | 


“पुखरतावसरे हि विराजते |!” १३ 


भाचार्थ:--वाणी की चपलता अवसर पर ही सुशोमित होती 
है | अथात्‌ बेसौके पर बोला गया वाक्य सूर्खता ही श्रकट करता है । 


“था स्वयमेव्रोक्ता वाचा सा यातु शाश्रवी !”' १४ 
( खभापित सचय ) 


भावार्थ --जो वाणी द्वारा खुद ही प्रशंसा पात्र हुईं है, ऐसी 
सरस्वती देवी शा-थत्‌ रूप गआप्त करे | 


/एवमेतदिति स्पष्ट न वाच्य चतुरेण तत |” १४ 
( विवेक-विलास ) 


[ शवर |! अमोल सृक्ति रलाक़र- 


भावाथ--यह-ऐता ही है; ऐसी निश्चयात्मक वाणी- चतुर 
प्रुष द्वारा नहीं बोली जानी चाहिए | क्योंकि इससे हठायह प्रतीत 
होता है, एवं परिस्थितिवशात्‌ अनिष्ट की उत्पत्ति भी हो सकती है । 


“जून सुमाषित्रसो5न्यरसातिशायी ।””' १६ 


भावाथः-सौन्दर्य से सयुक्त और कल्याण से परिपृर्ण' ऐसा' 
संभाषण का रस ही विश्व -में उपलब्ध सभी रसों।की अपेक्षा ते सर्वा- 
घिकर हितावह रस हे। 
“वाक्य प्रिय॑ हिंत॑ वाच्य॑ देशकालालुगं बुधेः !!” १७ 
( विव्रेक-बिलास ) 
भाषाथ:--जो प्रिय हो, हितकारी हो, देश-क्राल' की परि- 
स्थिति के अनुकूल हो, ऐसा सुन्दर वाक्य ही वुद्निमानों द्वारा' बोला 
जाना चाहिए | 
“निस्वच॑ वर्देहाक्य मधुर हितमथवत्‌.।!” १८ 
( तत्त्वामुत )- 
भावाध+--जो पाप रहित हो; मधुर हो, हितकारी हो और 
तसार्थ हो, ऐसा ही क्‍चन बोलना चाहिये । 


अल्पाचररमणीय॑यः कथयति निश्चित सखलु वाग्मी | १६ 
भावाथ्थ'--जो सीन्दर्य के साथ केवल थोडे से अक्षरों द्वारा ही 


अपने मन्तवब्य को स्पष्ट अर्थ में प्रकट कर देता है, निश्चय में'वही 
श्रेष्ठ ओर सफल वक्ता है । 


वाणी-अद्वितीय औभृपण [ एैदरे | 


“अथमारवती वाणी भ्जते कामंपि श्रियम्‌ !!? २० 
भावाथः- अर्थ गभीरता से परिपर्ण वाणी कुछ नियाली 
शोभा वाली ही हुआ करती हे । 
“जिनवरवचनादन्यत्र नास्िति शरणं क्वचिल्लीके |! -२१ 
( प्रथम रति ) 
-साधार्थ:-इस विशाल विश्व में परिभ्रमण करने वाले प्राणी 
के लिये वीतराग प्रभु जिनेन्द्रदेव के वचनों के अतिरिक्त अन्य कोई भी 
आर कहीं पर भी ऐसा कल्याणुग्रद शरण स्थल नहीं है । 
“अनर्थहेतुश्च बच पढत्वम्‌ [!? २२ 
'भावाथे--आंत्मानुशृंति 'के अभाव में वाकू-चातुर्थ केबल 
श्रनर्थ का कारण ही हुआ करता है | 
“ज्षीयन्ते खलु भूपणानि सतत चाम्श्ूूपर्ण भूषणस्‌ |! २३ 
--भत्त्‌ हरि 
'भावा्ओं--सोने ज्ांदी से निर्मित अलंकार आशभृपण तो नए 


हो जाया करते हैं, किन्तु कवियों और अथकारों द्वारा निर्मित चाणी 
रूप आभृषण-अलकार सदैव अ्रजर और अमर रूप ही हुआ करते हैं। 


“प्ुखरनन्‍्ध्रमनारिय मणनीय॑ न कहिंचित्‌ !! २४ 


'सावार्थो;--मुं ह को 'विना ढंके ओर'बिना यतना किये ऊमी 
भी नहीं बोलना चाहिये | 


[ ८७ अमोल तृक्ति रलाकर 
“सुमाषितरसस्वादाब्वज्जिता स्वर्गंगता सुधा |” २४ 
( सुभाषित सचय ) 
भावार्थ.--निर्दोष, प्रामाणिक, ओर संन्दर्य युक्त सभाषण के 
मघुरतामय रसास्वादन की तुलना में स्वर्गीय अमृत भी लज्जा अनुभव 
करता हे | 


“याचितार॑ निराकत्तेम सतां जिह्ला जड़ायते /? २६ 
( खुभाषित सचय ) 


भावाथे:- याच्रक की ग्रार्थना को अस्वीकृत करने के लिये 
सज्जनों की जिहा जड़ वन जाया करती है| अर्थात्‌ सज्यन पुरुष यचिकों 
के आये अपने मुंह से “नहीं? ऐसा नहीं कहा करते हैं। 
“निदयं बचस्त्याज्यं ग्राणें: कंठगरतरपि |?” २७ 
--शुभचन्द्वा वाये 
सावाथः-प्राणान्त कष्ट होने पर भी करुणा हीन उचव नहीं 
घोलना चाहिये | 


“वास्तु वाचः समायोग्या याश्वित्ताकर्पणक्षमा: ।” रद 


भावगधथः+--जो बंचन-शैली श्रोताओं के चित्त की आकर्षित 
कर॑ने में योग्य और समर्थ होती है, ऐसी ही पोन्दय युक्त वाक्यावली 
सभा में बोलने योग्य एवं सभा के अनुरूप मानी जाती हे । 


“अपशब्दोज्कितं लोकमर्मास्पर्शि सदा चर्देत्‌ ।”! 
( विदक-बिलास ) 
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भावाथः--सदा रेसी यापा ही बोलना चाहिए, जो कि अप- 
शच्द, ग्रामीण शब्द, तुच्छ शब्द और अछील शब्द ते रहित हो 
तथा जनता के हूदय में जम जाने वाली और प्रभाव उत्पच करने 
चाली हो | 
“स्तोक कार्शकर स्वादु निर्गषम्‌ निपुण्ण वरदेत्त !!! ३० 
भावा्ः--जो परिमित हो, उपयोगी हो, मघुर हो, अहंकार 
रहित हो, और चतुराई से परिएर्ण हो, ऐसा वचन ही बोलना चाहिए ! 


“अनुकूल च सत्न च वक्तव्ण स्वरांपरिना सह |” ३१ 


भावाथे+--अपने स्कमी के साथ अनुकूल और सत्य क्चन ही 
चोलना चाहिये | वचनों में अधिक च्चेलतां अर चपलता नहीं होनी 
“ चाहिये | 
“स्वामिनां स्वगुरुणां च नाधिक्षेप्ण बचो घुघं। 0! ३२ 

( विद्ेक-चिल्ाल ) 

भाचार्श:- ऐसा वचन वुद्धिमानों द्वारा नहीं बोला जाना 

चाहिये, जो कि अपने स्वामी का अथवा अपने गुरु-जनों का अपमान 
करता हो, तिरस्कार करता हो, या निन्‍्दा करता हो | 


“यदा यदा मुश्वति वाक्यवाणं तदा तदा जातिकुल प्रमाणम्‌! ३ ३ 


भावार--पुरुप जिस जिस समय में जेसे-जेसे वचन रूप 
चार प्रौॉंकता हे, उस उस समय में उनके आवार से ही उसकी जाती* 
यता का ओर कुलीनता का पता भ्न्य व्यक्तियों को होता रहता हे 


लनन्कपम्न 


( ४८ ) 
बेराग्य-मोक्ष-द्वार 


“चैरागयसेवा 5सयम्‌ ।!! १ 
--भतठ्‌ हरि 


भाषाथ+--संसार की सभी वस्तुओं में विनाश होने का भय 
रहा हुश्ा है, किन्तु वेशस्य एक ऐसा तत्त्व है, जो कि सभी पकार के 
भयों से मुक्त है । 
/चिद्वत्त रागस्य गृह तपोवनंम्‌ | २ 
भावाथ:--अनासक्क पुस्ष के लिये शहस्थावास भी तपोवन के 
समान ही है | 
“परुक्तो साधनमादो तत्र विरागो वितृष्णता प्रीक्ता |” ३ 
( खुयोध पद्माकर ) 


भाषाथेः-मुकिति प्राप्ति का संरब-प्रधम साधन विराय ही हैं । 
भोतिक पदार्थों के प्रति 'अपनी रति सावना को हटाना ही वितृष्णा है | 


“पतृष्णाक्षयः स्वर्गगदं किमस्ति ?” ७ 


वैरान्य-मोक्त-द्रार [ ७ | 








भावाथ+--स्वर्ग का स्थान क्‍या है ? तृष्णा का क्षय ही, 
आसक्ति का विनाश ही स्वर्य का स्थान है | 


“तिःसंगएड्वति महतां मानपूजोपहारः |!” ४ 
भावा्थे:--निरासक्ति से ही महापुरुषों को मान, पूजा और 
सन्मान ग्राप्त हुआ करते हैं | 
“थन्यास्ते भ्रुवि ये निबवृत्तमनसो ।*! ६ 
भावाथः-- एथ्वी तल पर वे प्रशंसा के पात्र हैं, जो कि विरक्‍त्र 
चित्त हैं, वेराग्यशील हैं | 
“कस्य सु्ख न करोति विरागः | ७ 
भावा्थ:--वैराग्य किसको सुख नहीं देता है ? अर्थात्‌ वैराग्य 
तीनों लोक में सुख देने वाला हो है। 
“आत्मेव ह्ात्मनोबन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः [? ८ 
( भगवत्‌ गीता ) 


भावाथ'--अरात्मा ही आत्मा का बन्धु है और आत्मा ही 
आत्मा का शत्रु है । 


“न वैराग्यात्परं भाग्यम्‌ | & 


भावाश:--चैराग्य से वढ़ कर अधिक ओ्रेयर्कर दूसरा कार्य 
अथवा भाग्य नहीं हो सकता है । 


विचाय खलु पश्यामि तत्सुख॑ यत्र निद्वतिः ।?” १० 
( द्वितोपदेश ) 


(2 न ेु अमोल उक्ति रल्लाकर * 





भावार्ों--गंभीरता पूर्वक विचार करता हैं-तो सुझे अनुभव 
होता है कि इच्रिय-भोयों से निव्ृत्ति लेना ही -इन्‍्हें. छोड देना ही-- 
वास्तविक सुख है । 

संमीलने नयनयो नेहि किख्विदस्ति ।!” ११ 
--भतृ हरि. 

भावाथ--सभी प्रकार का वैयव ओर सुख सुविधाएं होने पर भी 
जिस ज्ञण दानों आँखें सदा के लिये बंद हो जायेगी, उस समय में 
सभी वेसव निरर्थक् और झनन्‍्य रूप हो जायगा। 


“न खलु स उपरतो यरय वल्नभो जनः स्मरति |! १२ 


भावाधथे--जिसको प्रिय जन याद करते हों, वह विरक्त नहीं 
कहा जा सकता हे। 
“ज्ञ स्व ना ना लोकः तदपि किसथे क्रियते शोकः । १३ 
( मोह-प्ुद्गर ) 
भावषाथ -न त मेरा है, और न में ही तुम्हारा हैँ, एवं यह 


हृश्यमान जयत्‌ भी किसी का नहीं है, तो फिर व्यर्थ ही शोक-चिंता 
कि कारण ते की जाती है ? 


>>्ड्ेरेनास्‍लखन 


( श८ ) 
विषि-जीवन-व्यवहार 
३०-प्सेलसभिवपल-2४ कण 
“वस्त्रपूत॑ पिवेज्जलम्‌ |” १ 
भावाथ:--पानी को वद्न द्वारा छान कर पीना चाहिये | 
“देशकालवलं ज्ञात्वा स्वेकार्याणि साधयेत्‌ ।”” २ 
भावार्थे:-देश, काल और अपनी शक्ति का परिस्थिति के 
अनुसार अनुमान लगा करके सभी कामों की साधना करनी चाहिये | 
“इष्टिपूत न्‍्यसेत्पादस |” ३ 
भावा्थ+--आँखों से ध्यान प्र्वक देखता हुआ ही पैर रकरेें | 
“न गणस्याग्रतो गच्छेत (! ४ 
भावाथ+- साथियों के आगे आगे नहीं चले और सोच विचार 
करके ही नायक वने | 
“४शिष्टागमनेप्नाध्याय; [| ४ 


भावाणे--शिष्ट पुरुषों के आयमन पर पढना-पढाना कुछ 
समय के लिये स्थगित रखा जाना चाहिये | 


[ #६० ॥) अमोल पृक्ति रह्ाकर 





“न पंसां वामलोचन |” ६ 
भावाथ+--पुरुष का वांवा नेत्र फरकना अच्छा नहीं है । 
“अविश्वमों लोकतन्त्राधिकारः [” ७ 
भाषार्थ:-पग्रजा तंत्र शासन निरतर ग्रगतिशील होता है । 
“बहुविप्वास्तु सदा कल्याणसिद्धयः ।!! ८ 


भावार्थ:-- अनेक विश्तों की एक साथ उयस्थिति होना सदा ही 
कल्याणग्रद समझा गया है | 
“निम्नित्त च विकालानां न वाच्य॑ कस्यचित्‌ पुरः | & 
भावाथे:--किसी के सम्मुख हानिप्रद भविष्य वाणी नहीं 
कहना चाहिये | 
#त्ष्ग्रमक्रि यमा गस्य काल पिबति तद्गापम्‌ * १० 
( मद्दाभारत शांतिपव ) 


भावाथेः--कार्य की सम्राप्ति करने में क्लिम्ब करने पर उस 
कार्य का महत्त्त्घट जाया करता है, इर्स,लिये कहा जाता है कि-- 
शीघ्रता प्रवंक नहीं किये जाने वाले काम का रस समय पी जाता है । 


“यत्पाप॑ ब्क्नहत्यायां तदू ठिगुणं गर्भपातेन |” ११ 
त्पाप ब्रह्महत्यायां तदूं ग्रण गपातंन 
(पाराशर-स्खति ) 


भावाथे।--ब्रह्म हत्या से जो पाप होता है, उससे दी युना 
पाप गर्म गिराने से होता है । 


विधि-जीवन-व्यवहार -[ ९६१ ॥] 





“आगतं तु भय॑ दृष्ट्वा अहतेव्यमशंकितेः ।” १२ 
( क्ूमं-पुराण ) 
भावाथ:-- भय को सामने उपस्थित हुआ देख करके उस 
समय में निर्भयता-परवंक उस पर अह्ार करना चाहिये | 
“अमंत्रमच्षर॑ नास्ति । १३ 
“--काव्यानन्द 


भावा्थो:-कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है, जो कि मंत्र रूप 
न हो | परन्तु मंत्र की साधना करने वाले साधक का ही अभाव समझना 
चाहिये | 


“दण्ड; शास्ति प्रजा; सर्वा दण्ड एवामिरच्षति |! १४ 
९ मु स्थुति ) 
भावा्:--समस्त जनता पर दृड द्वारा ही शासन होता हे 
अर दंड ही अच्शासन भी रखता है | 
/बन्तव्य॑ राजपथे ।!” १४ 


भावार्थ:--चोर-मार्ग से जाना सदेव दानित्रद ही है, इसी 
लिये कहा जाता हे कि राज-मार्ग से द्वी, प्रधान सार्य से ही, जाना 
आना चाहिये | 


४ गगत्री संध्यासु विद्यादो चौर॑ नोकतं तथीव्सवे [? १६ 


( विवेक-विल्लास ) 


+/ कह 'अग्रोल छृक्ति रत्ाकर 


भावारश:-तत्रि में, संध्या समर्थ से ओह नवीन विद्या के 
अहण करने के समय में तथा उत्सव-क्राल में हजामत करने-क्राने का 
निपेध हे । 
“शुचिभू मिगत॑ तोयम्‌ ।!” १७ 
भावाथ'--प्रथ्वी पर याने नदी, कील, तालाब, कुआ आदि 
में रहा. हुआ पानी व्यावहारिक दृष्टि से पवित्र घाना यया हे । 
“आहारे व्यवहारे च स्यक्तलज्ज; सुखी भवेत्‌ । श्८ 
भावषाथ+--खाने पीने के समय में आर अ्रन्य व्यवहार के 
कामों में जो सकीच छोड़ कर कार्य करता है, वह सुखी होता है । 
/“अ्रत्वा' स्वरर्मारि बाधिय कार्ययतत्तमें: (!! १६ 
( विवंक-विलाश ) 


भाषार्थ:--अपने गर्म तक चोंट 'पहुचाने वॉले वचनों को 
तुन करके उत्तम पूरुधों क्री बह्रिपन घारणु कर लेगा चाहिये, जिससे 
हि सानसिक चोट भी नहीं पहुचे और पारसरिक क्लेश भी उत्तन्र 
नहीं हो । 


/“तत्कत्तेग्यं भनुष्येण येनानों रेखमेथते [! २० 


भावार्थ:-मनुप्य को वही कार्य कशर्ना चाहिये, ' जिससे कि 
ऋत्त में, पुख की ही ग्राप्ति हो | 


“पुनदरिद्री पुनरेव पापी ।!? २१ 


विधि-जीवन-व्यवहार [ शरह३ 





भाषा्थ:--जो बार-बार याप का आचरण करता हे, वह वार- 
चार घनहीन बनता है | 


“उद्धरेद्दीनमात्मान॑ समर्थों धर्मंम्राचरेत्‌ |! २२ 


भावाथ:--अपनी हीन-मावना रूप बुद्धि क्रो एवं सकोच- 
शीलता रूप दीनता को दूर करते हुए वीर होकर घ॒र्म कार्य का आच- 
रण करना चाहिये | 
“अकृत्य॑ नेव कत्तेब्यं प्राशत्यागेडपि संस्थिते ।!! २३ 
भादार्थ:-मरणान्त कष्ट होने पर भी अकरणीय पापाचार 
फो कभी भी नहीं करना चाहिए । 
“संध्यायां श्रीद्रुह्य निद्रा!” २४ 
( व्िवेक-चिलाख ) 
भावाथ---संैध्या समय में नींद लेने से घन का क्षय होता है । 
“अन्यदेव भवेद्यास; शयनीये नरोचस॥ । २४५ 
( मद्दाभारत शांतिपव ) 
भावाथ-हे नरश्रेष्ठ ! निद्रा लेने के समय में पहिनने के 
फपडे दैनिक कपडेों ते मित्र ही होते हैं । 
“सर्वप्रयत्नेन चातुर्मास्ये त्रती मवेत्‌ |!” २६ 
( भविष्योत्तर- पुराण ) 


न 
भावाथर-चार मात्त वाले वर्षा काल में तो शक्ति अनुसार 
प्रयत्न पृवक किसी न किसी ग्रकार का ब्रत घारण करना ही चाहिये । 


जता 
जा शिजल 


नमन निशा सनच्यःा भसा-+-+-7_>-_ 7-7 न 


[ शेह२ अमोल तक्ति रत्राक? 


भावार्थ:-तत्रि में, संध्या समय ये और नवीन विद्या के 
यहण करने-के समय में तथा उत्सव-काल में हजायमत करने-क्राने का 
निषेध है । 
“शुचिभ्रू मिगत तोयम्‌ |!” १७ 
भावाथ'--प्॒थ्वी पर याने-नदी, कील, पालाब, कुआ आदि 
में रहा हुआ पानी व्यावह्मरिक्र दृष्टि से पवित्र याना गया है । 
“आहारे व्यवहारे च त्त्यक्तलज्जः सुखी भवेव्‌ |” १८ 


भावाथ--खाने पीचे के मय में ओर अन्‍य व्यवह्यर के 
कार्यों में जो सकोच छोड़ कर कार्य करता है, वह सुखी होता है । 
“अत्वा' स्वमर्माणि बाधिय कार्ययत्तमेः ।!! १६ 
( विवंक-विलाख ) 
भाषा थ्--अपने सर्म तक चोंट पहुँचाने वॉले वचनों को 
सुन फरको उत्तम पुरुषों को बह्रिपन घीरण केर लेगा चाहिये, जिससे 
हि सादततिक चोट भी नहीं पहुच्े और पारत्परिक कलेश सभी उत्पन 
नहीं हो | 
#“तत्कत्तव्यं मनुष्येण येनानो रुखमेघते ['” २० 
भावार्थ:--मनुष्य को वही कार्य करना चाहिये, जिससे कि 
ऋत्त में, सुख की ही ग्राप्ति हो । 


“पुनदरिद्री पुनरंव पापी ।/” २१ 


विधि-जीवन-व्यवहार [ रे ॥ 
न न समय न व : िशह/:ओ इ ॉ: ड:ििॉेेेडे॑ेडओ-॑+ड5<- 
भाषा्थ:--जों बार-जर पाए का आचरण करता है, पह वार- 
चार धनहीन वनता है । 
“उज््रेदीनमात्मानं समर्थों धर्मंप्ाचरेत्‌ ! २२ 
भावाथे:--अपनी हीन-मावना रूप वुद्धि को एवं सक्रोच- 
शीलता रूप दीनता को दूर करते हुए वीर होकर धर्म कार्य का आच- 
रण करना चाहिये | 
“अकत्यं नेव कचेव्य॑ प्राशत्यागेडपि संस्थिते |! २३ 
भाषारथ।--मरणान्त कष्ट होने पर भी अकरणीय पापाचार 
की कमी भी नहीं करना चाहिए | 
#सृंध्यायां श्रीद्रह निद्रा!!! २४ 
( विद्ेक-चिलास ) 
भावाथो--सध्या समय में नींद लेने से घन का क्षय होता है । 
“अन्यदेव सवेदासः शयनीये नरोच्स३ (” २५ 
( मद्दाभारत शांतिपय ) 
भावाथो-हे नरश्रेष्ठ / निद्रा लेने के समय में पहिनने के 
फपडे देनिक कपड़ों ते मित्र ही होते हैं । 
“सर्व्रयत्नेन चातुर्मास्षे त्रती मवेत्‌ !!” २६ 
( भ्विष्योच्तर-पुराणु ) 


भावाथः--चार मात वाले वर्षा दात्ष में तो शक्ति अनुसार 
प्रयत्न पूजक किसी न किसी अकार का बत घारणु करना ही चाहिये | 





[ #8धछ ॥ अमोल चक्ति-रलाकर 
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“शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । २७ 
( मु रुठृति ) 


भावाथे:--जिंस कुल में वहिन, पुत्री-और पुत्रन्वध्च शोकाकु्ल 
रहती हैं, वह कुल शीघ्र ही नाश, हो जाया कहता हैं । 








न्नडज्ट्र्ड्सर> 


( ३७० ) 
मन--भावनाओं का मंडार 


४०्क्-स्बि प्सल्टेफ्फिलक 


“स॒र्वेमेव॑ बथा तस्ये यस्य शुद्ध -न मॉनसस (” १२ 
( घर्म कल्पद्म ) 
भावाथ:--जिंसका मन शुद्ध नहीं है, उत्तकोी संरकल घासिक् 
शारीरिक क्रियाए निरथक ही हैं | 
“प्नमा केल्प्यते वन्‍्धी सोच्षस्तेनेंव कल्प्यते | 
( विचेक चूड़ामणि ) 
भावाथ:--जिस- मन की. शक्ति. द्वार संसार का वंघन किया 
जा सकता हक, उसी मन की शक्ति द्वारा मोक्ष की आ्रप्ति भी की जा 
सकती है | 
“मन एवं मजुष्याणां कारण वनंधमोक्षयो! |! ३ 
( पाश्वनाथ-चरिजत्र ) 
भावंाथ:--मंनुष्यों की मंनं-शक्ति ही वर्न्च का भौ कारण है 


ओर मीक्ष कातयी कारए है) संत्तार-अमण अथवा मोक्षन्य्राप्ति केक्‍ल 
मानतिक अपृत्तियों के ही अधीन, हैं [ 


[ एध्क्ष व अमोल छृक्कि रल्ाकर 





“असंशय महाबाहो ! मनो दुनिग्रह चलय्‌ | ४७ 
( भगवत्‌ गीता ) 
मावार्थ:-हे अताधारर वर पृरुष / इसमें कोई संशय नहीं 
है कि इस चंचल मन को वश में करना अत्यत कठिन है। 
“मानस ग्राणिनामेव सर्वकर्मककारणस्‌ [!! ४ 
(नारद पंच रात्र 2 
भावाथः--विश्व के सभी ग्राणियों का मन ही तभी कर्मों का 
बंधन कराने में एक मुख्य और सर्वोपरि कारण है | 
“प्नः झत॑ छत लोके न शरीरऋूतं कूत॑ | ६ 
( लघुयोग चालसिछलार 2 
भावा्थे:--संसार में मन का करना ही वास्तव में करना है, 
शरीर का करना करना नहीं । अर्थात्‌ मनोयीय ए्वक किया हुआ 
विचार ही वास्तव में सभी कांगों का मूल रूप और ग्रेरक शक्ति है । 
“य सप्तमी चणा्धन नयेद्रा मोक्षमेव च !? ७ 
भावाथ --मनोबल इतना श्रवल होता हे कि जिस आधे क्षण 
में सातवीं नरक का बंध पड सकता है, उत्ती आधे क्षर में कर्मों का 
सर्वनाश करके मोद्धा की ग्राप्ति भी की जा सकती है । 
“कि जिनेन्द्रेण रागाये यंदि स्‍्व॑ कलुप मनः १! ८ 
(योगलार ) 
भावाथ--थदि हमारा मन राय आदि कपायों द्वप कल्ुषित 


$ 








है, तो फिर जिनेन्द्रदेव क्या कर सकते हैं ? 
“तीर्थानामपि यत्तीर्थ विशुद्धि मंनस; परा । & 
( ब्रह्माएड-पुराण ) 


भावाथ;- मन की भावनाओं की अत्यन्त उत्कृष्ट पवित्रता 
होन), यही सभी तीर्थो' से चढ़ कर तीर्थ है | 


“मनो विशुद्ध पुरुपस्य तीथम्‌ ।” १० 
( घम्म ऋट्पद्गुम ) 


भावार्थ:--निर्दोप और पवित्र मन ही पुरुष के लिये परम 
तीर्थ स्थान हे | 


“मानेन तृप्ति ने तु सोजनेन (!! ११ 
भावाथ;--सन की तृति सन्‍्मान से होती है, न कि भोजन से । 
“स्स्थे चिते बुद्धयः संगवंति । १२ 


भावार्थ:- स्वस्थ और विकार रहित चित्त में ही प्रतिभा तथा 
प्रखर बुद्धि उत्तच्र हुआ करती हैं | 


“मनो हि जन्मसान्तरसंगतिज्ञस्‌ | १३३ 


भावार्थ:--आत्म-अदेशों से अनुग्नेरित मन-कोश में ही पूर्व- 
जन्मों के संस्कार और वासनाएँ आच्छादित रहती हैं, इसीलिए कहा 
जाता हैँ कि मन ही प्रव॑जन्मों की सयति का एवं स्थिति का ज्ञाता 
होता है । 


[ एईध्द अग्रोल सृक्ति ?लाकर 


#दुष्कर चित्तरोधनम्‌ |! १४ 
( खुक्त-मुक्ताघली ) 
भावाथंः-वित्त की इृत्तियों को रोकना वास्तव में अत्यंत 
फठिन काम है। 
“परो हि योगो. मनसः समाधि! |” १४ 
भावार्शे:--मन की अचपलता, अच॑चलता, सुस्थिरता और 
एकायता यही समाधि है । ऐसी समाधि ही श्रेष्ठ योग कहलाती है । 
“सनोलयाजाति परो हि योगोः !* १६ 
( हवद्य-प्रदीप )' 


भावार्श:-चित्त'की' बत्तियों को एकाप्र करना, ध्यान पूर्वक 
उमको सुस्थिर करना, यही मनोलय अवस्था है | इससे बढ़ कर अधिक 
श्रेय करने वाला दूसरा कोई योग नहीं हो सकता है । 


“प्नोयोगो बलीयाँरंच भाषितों भगवन्मते (! १७ 
भावाथ+--जैन दर्शन में मनोयोग की वलिएता कही यई है। 


अलोक्बमेवद्बहुुमिजिंतं येमेनोजये तेडपि यती न शक्ता: ।! १८ 
( छद्य-प्रदीप ) 


भाषाथ -जिन अनेक व्यक्तियों ने इन तीनों लोकों को जीता 
वे बिजयी भी सन को जीतने में अशक्क ही रहे हैं | 


“विचित्ररूपा।! खलु चित्तइतयः । १६ , 
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भाषाःथ+--चित्त की इत्तियां बहुत ही विचित्र रूप वाली होती 
है, क्योंकि व गालूस किस समय में कौनसी इति उदय में आकर के 
भलिनता उत्पन्न करके कपाय की तरंगें उत्तन्न कर देंगी | 


“यदि हृदयमशुद्ध॑ सर्वभेतन्न किख्वित्‌ )” २० 
( खूक्त-मुक्तावलि ) 
भावाथे।--यदि मन मलिन है तो जप, तप, यम, नियम रे 
सब कुछ, नहीं हैं | अथीत्‌ इनका करना ओर नहीं करना समान ही है 

“बाचमर्थोह्जुधावति ।! २१ 
भावाथ:--अर्थ वाणी के पीछे पीछे चलता है । अर्थात्‌ शब्द 
अर अर्थ दोनों, ही एक दूसरे से संबंधित, हैं । 
“धतो धाचो निवतेन्ते श्रप्नाप्पय मनसा सह |!” २२ 

( चेदान्त-दशन 


भावा्ं--आंत्म! के स्वरूप के अलुर्संधान में लगी हुईं शृव्द 
रूप वाणी मन की' सहायता से भी आत्मा के स्वरूप को नहीं जान॑ती 
हुई आगे यतिः करने में अप्रनी शक्ति-हीनता अकट कर देती है, 
अर्थात्‌ वाणी एव संएर्ण शब्द शास्त्र मन की सहायता से भी आत्मा 
के स्वरूप को न तो जान सकता है और न ग्रकट ही कर सकता है | 


“नष्टे चिचे घातवी यान्ति नाशम्‌.!! २३ 


भावाथ:--चित्त के विक्रार'अस्तः होने परः शरीर की-ातुरएँ 
भी ज्ञीण होने लग जाती हैं | 


[ ९०० ह अमोल सृक्ति रलाकर 


“सिद्धि वा यदि वाइसिद्धि चित्तोत्साहो निवेदयेत्‌ ।! २४ 


भावार्थे:--कार्थ में सफलता ग्राप्त होगी अथवा असफलता 
प्राप्त होगी, इसकी पूर्व सूचना चित्त में पाये जाने वाले उत्साह के 
आधार से हो ग्राप्त हो जाया करती है | 


“अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ १! २४ 
( भगवत्‌-गीता ) 
भावाथे--जिसका चित्त स्थिर नहीं है, और जिसकी चित्त- 
उत्तियोँं सदा ही दोलायमान रहती हैं, ऐसे पुरुष को मानपिक शांति 
कैसे ग्राप्त हो सकती है ? 
“अव्यवस्थितचित्तानां प्रसादोडपि सयंकरः [”” २६ 
( उपदेश-प्रसाद ) 


भावाथ*--जिनकी चित्-वृत्चियां अस्थिर और अबव्यवस्थित 
है, ऐसे पुरुषों की असचर्ता भी भयकर हुआ करती है, क्‍योंकि उस 
प्रसचता में अग्रलनता की आश का छिपी हुईं रहती हे । 


“वस्तु रुयमरम्यं वा मन! संकल्पतः |! २७ 
( नत्न-विल्लास ) 


भावा्थे--मगूलदृष्टि ते किसी भी बर्दु-क्शिष में न तो रस- 
णयता ही होती है और न अरमणीयता ही । किन्तु सन के सकल्प 
विश्ल्प रूप रति भाव अथवा अरति याव द्वारा ही वस्तु-विशेष में रख- 
णीयता और अरमरणीयता का आरोप हुआ करता है । 


मन-भावनाओं का भंदार [ २९०१ -| 





“तुस्थे विप्रय जगत ॥!! २८ 
( नल-घिलास ) 
भावार्थ >मन में अशांति और दोलायसानता होने पर 
संपूर्ण संघोर विष के समान ग्रतीत होने लगता है + 
“मुस्थे हृदि सुधासिक्तम (” २६ 
( नल-विलास 3) 
भादयार्थ:--मन के और हृदय के स्वस्थ एचे शांत होगे पर 
संसार ऐसा मालूम होता है कि मानों वह अस्त ते सीचा गया ही । 
“भनो रूप हि वाक्य च वाक्येन प्रस्फुद मन) | ३० 
( न्तारद्‌ पंच रात्र ) 
भावाथ-मन की भावनाओं के अनुरूप बेचनों की अमि- 
व्यक्ति होती है, और चचनों की शैली से ही मन के संविकास का 
परिचय मिलता है । 
४म॒र्या संपत्तमस्तस्य विशुद्धं यस्य मानसभ्‌ |” 8३१९ 
( छुक्त-मुकावलि ) 


भसावार्थ:-समी प्रकार को संपंचियाँ उस पुरुष की सेवा में 
उपस्थित हो जोया करती हैं, जिसका मन शुद्ध होता है, विक्रार रहित 
होता हे । 


[ रण? | 
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“यस्य चित्त स्थिरोभृत्त स हि ध्याता प्रंशस्पते ।! ३२ 
--शुभवन्‍्शचाथ 


भाषाश+- जिसका गग स्थिर ऐोता है, 'परोश होता ऐ, 
ऐसा ऐ एकुप ध्याग फरने पाह्या छोपा ऐ जोर पी एशंसा पाप भी 
ष्ोत्ा ऐ । 


३७०७ ०::०-२९५३४७ 


( ३१ ) 
गुरा-उन्नाति द्वार 


लिए पा --7>: 02: अछ 
$गुणा: पूजास्थानं गुशिपु न च लिंग न च वयः |! १ 
भावाथ:--यशुणियों मे रहे हुए गुण ही प्रजा के योग्य होते हैं, 
अतएव ब्रह्म वेश-भूपा आदि चिह्न पूजा के योग्य नहीं हैं, और न आयु 
ही प्रजा के योग्य हैं | 
“पद हि सबंत्र गुणविधीयते ।!! २ 
भावाथे;--सब स्थानों पर पद की ग्राप्ति केवल युणएं से ही 
हुआ करती है | 
“सुणलुब्धा स्यमेव संपद। |! ३ 
कषाचार्थ+>-संपत्ति खुद ही गुणों से आकर्पित होती हुई ग्रुणी 
के समीप चली आता हैं | 
“ग़ुणात्‌ भूपयते रूपस्‌ |!” ४ 
भावाथ-ञझयुर से ही रूप की शोभा हुआ करती हैं | 
“प्राकार्श्य स्शुणोदयरेन गुणिनो गच्छेति कि जन्मना १! २ 
(जैन पंच तंच्र ) 





[ १०४७ ॥ अमोल सृक्ति रलाकर 





भावाथ+--युणवान्‌ पुरुष अपने गुरपों का विक्रास करके ही 
ग्रसिद्धि को प्राप्त हुआ करते हैं, अतएव जन्म से क्या ग्रसित्रि आप्र हो 
सकती है 
“गणेविंदीना बहु जल्पयन्ति |!” ६ 
( द्वितोपदरेश ) 
भावार्थः--जो गुणहीन होते हैं, वे ही अधिक बकवाद किया 
करते हैं । ग 
“गणाः कुबेन्ति दूतत्व॑ दूरेडपि वसतां सतां । ७ 
भावार्शथ:--सलुरुषों के दूर बसने पर भी उनके गुण जीवन- 
निर्माण में सदेश-वाहक का काम किया करते हैं । 
“दृष्टं किमपि लोके5स्मित्‌ न निर्दोष न निंगुणम्‌ |!” ८ 
भावार्थ:--इस संसार में क्या कोई ऐसी वस्तु देखी है जिसमें 
कोई न कोई युण न हो अथवा कोई न कोई दोष न हो ? 
“कमिबेशते रसयितुं न गुणा; १ & 
भावाों-गुणयरण गुणों के साथ क्रीड़ा करने के लिये किसको 
नहीं चाहते हैं ? 
“विक्रीयन्ते न घंटामि्गावः ज्ञीरविवर्जिता! [!' १० 
( व्यासदेध ) 
भावाथ.-दूध नहीं देने वाली गायें उनके गले में घटियाँ 
चांधने मात्र से ही नहीं विक्रा करती हैं । 


ब्न्ब->े सर ण 


( ३२ ) 


अर, हक 


नीति-जीवन मार्ग 


ब्ग्त-लऊ्स्-मर्ण पड 


“प्रसदननिविष्ट: की लघुत्व॑ न याति ९” १ 


भावाथ--दूसरे के घर पर स्वार्थ वशात्‌ रहता हुआ ऐसा 
कोनता मनुष्य हे, जो कि हीनता को नहीं ग्राप्त होता हो ? 


“बाराजड्रनेव नृपनीतिरनेकरूपा: |! २ 
भावाथ+--राजवीति वेश्या के समान अनेक रूप वाली 
होती है । 
“यथा बीज तथाडुरः ।” ३ 
भावाणे:--जेसा चीज होता है वेसा ही अकुर हुआ करता हूँ । 
“नानाफले; फलति कल्पलतेव भूमि। | ४ 


भावाथ+--यह प्रथ्वी कल्पलता के सम,न विविष फ् फलों 
से फलती रहती है । 


“सोपद्रवापि सुखदा खलु जन्मभूमि; |! ५ 


[ ९०६ | मोल तक्कि रल्ाकर 


भावार्थ: - मात-भ्रूमि उपद्रवों से युक्त होने पर भी अलीक्षिक 
आनंद देने वाली ही होती हे । 
“स्वयं द्रिद्रों न परमीश्वरी कत्तुमीश्वरः | ६ 
( थोगशार्त्र ) 
॥॒ भाषाथेंः-जो छुद ही निर्मन है, वह अन्य को घनी बनाने में 
समर्थ नहीं हो सकता हे । 
#धर्माथकाममोद्ाणामारोग्य॑ मूलमुत्तमम्‌ |! ७ 
भावाथेः--धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष की उत्तम जड 
शरीर का स्वस्थ रहना ही है | 
“आरोग्य॑ विगतांतर॑ त्रिजगति ाध्यत्वमल्पेतरम्‌ | ८ 
भावाधथः--सुन्दर स्वास्थ्य के अभाव में तीनों लोक में फैली हुईं 
यश-म्रीर्ति भी दुच्च ही श्रतीत होती हे । 
“बत्ने कृते यदि न सिद्धथति को5त्र दोष) |! 8 
भावा थः--यदि उपाय करने पर भी सफलता नहीं मिले तो 
ऐसी स्थिति में कौनसा दीप अथवा किप्की चुटि समझती जायगी | 
“मुन्नेपु कि बहुना ९! १० 


भावाथ--विशेकशील हिद्दानों की सेव में लंबा -कीड़ा कथन 
करना व्यर्थ सा ही है, क्योंकि वे तो थोडे शब्दों में ही सारी परिस्थिति 
की समझ जाया करते हैं । 











नीति >जीवन मौर्ग [ २०७ ॥ 
सज्नृक्र: स्वस्थानमासाध गजेन्द्रमपि फेंपति ।!” ११ 


भावाथ+--मगर-घड़ियाल छोटा होता हुआ भी अपने वास- 
स्थान पर होने के कारण से दिग्गज हाथी की भी अपने भक्षर के 
लिये खींच लिया करता है । 


“स्वामिनि शक्ति समेते निवेध दुःख सुखी भवति |” १२ 
(जैन पंच तंत्र ) 
भावाथ--शक्तिशाली अधिकारी को ही अपना दु-ख सुनाने 
पर सुख प्राप्त किया जा सकता है | 
“उदये सविता रक्तो रक्तश्वास्तसमये तथा ।” १३ 


भावाथ+--प्य नारायण उदय-काल में भी लाल वर वाले' 
ही होते हैं ओर अस्त समय में भी लाल वबंण वाले ही होते हैं, यही 
बात सज्जन पुरुषों के संबंध में भी सर्मेझनां चाहिये। वे भी संपत्ति में 
अर विपत्ति में, दोनों ही समय में समान भावना वाले' ही होते हैं । 
“ज्ञ हि सिंहो गेजास्केन्दी भयात्‌ मिरि गंहाशयः |? १४ 

भावांथन-पिंह हांथी की 'विशालता ते भय-भस्त होकर 
पहाडों की गुफा में नहीं छिपा करता है | 

८द्ोपोडपि गणतां याति ग्रभोभव््ति चेत्कृपा १!” १४ 
भसाचार्थः--यदि ई-थर की छप। हो जाती है तो दोप भी गण 
_ रूप वन जाया करते हैं । 


वुगतिको लोको न लोकः प्रास्मार्थिकः |! १६ 
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भावाथ.--जनता का दृष्टिकोण किसी विशेष उच्च ध्येय को 
लिये हुए नहीं हुआ करता है, वह दो केवल परस्परा का अंधानुकरण 
किया करती है | 


“शत्रोरपि गणा वाच्या दोषा वाच्या गूरोरपि [!! १७ 
सावाथ+--निष्पक्त और सत्यवादी का यह कत्तंन्‍्य होता है 
कि उसके द्वारा श्त्र के यी यर प्रकट किये जाने चाहिये और गरु 
के भी दोष कहे जाने चाहिये | 
“भुह्दूर्त ज्वलनं श्रेयो न च धूमायितं चिरम्‌ [! १८ 
भावाशें--मुहूर्च तक के लिये गज्वलित रहना ज्यादा अच्छा 
है, बनिस्बत इसके कि लबे सम्रय तक घृ्‌ आं का घटाटोप रहना । 
“एकपुरुषपक्षपातिता स्वेगणान्‌ हंति ।” १६ 
भावाथ:--किसी व्यक्ति-विशेष का पक्त महरसए सभी यूरों को 
नष्ट कर दिया करता हे | 
0 
“अयोग्यः पुरुषी नास्ति, योजक स्तत्रदुलभः [!” २० 
भावाथ+--इस संसार विविध अपेक्षाओं ते कोई भी पुरुष 
अयोग्य नहीं हुआ करता है, किन्तु योजना करने वाले अथवा नियुक्ति 
बरने वाले पुरुष की ही दुल॑मता है | 
“नासमीक्य परं॑ स्थान पूर्वमायतन॑ त्यजेत्‌ |! २१ 


भावाथर+--आये के स्थान को देखे बिना प्रर्व स्थान का परि- 
त्याय नहीं करना चाहिये । 
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“न द्रिद्रस्तथा दृःखी लब्धज्ञीणघनो यथा [ २२ 


भावाथः--एकर बार धनवान्‌ वन जाने के वाद गरीब बन जाना 
जितना दुःख प्रद है, उतना पहले से ही दरिद्र बने रहना दुःख ग्रद 
नहीं हे । 
“सामथ्यवोगाज्जायंते मित्राशि रिपवस्तथा |! २३ 
( व्यासदेव 9 


भावार्थ+- अधिक मित्रों का होना अथवा अविक शत्रओं का 
होना यह सव अपनी शक्ति पर ही निभर है । 


“आजेब हि कुटिलेपु न नीति; |!” २७ 
भावाथथ,-कुटिल, वक, कपटी और टेढ़े परुषों के साथ सर- 
लता का व्यवहर करना, नीतिमत्ता नहीं है । 
“न बन्धुधध्ये धनहीनजीवनम्‌ [!! २४ 


भावाथ:-वन्धू बांधवों के बीच में निर्धन अवस्था सुखकर 
नहीं हुआ करती ह॑ | 
“उदारस्य तृर्ण विच्म्‌ ।!! २६ 
“>काव्यानंद' 


भावार्थ+--ज्दार हृदय वाले पुरुष के लिये वन घास के तिनक्रे 
के समान होता है । 


“गुणेगीरवमायाति !! २७ 


[ ए्‌१० के अमोल सृक्ति रल्ाकर 


भ्तवा्थ:--शुरणणों से ही योरक्‍तो, उच्चता, महावता प्राप्त 
हुआ करती हे | 
“गुणी गुणिषु सत्सरी । श८ 
भावाथे+-युणवानों से भी पारस्परिक ईष्या हो सकती हैं। 
“कालो हाय॑ निरवधि विंपुला च पथ्ची ।!* २६ 
भावाथ।-हस काल की कोश सीमा नहीं है, अ्रतएवं यह 
निरवधि सीमातीत भहलाता है । और एथी पिएल है--विस्तीर्ण है | 
“कुद्देशेष्पपि जाय॑ते क्चित्‌ केचिन्महाशया: | ३० 
भावार्थ:--अनाय॑ देशों से थी कभी कयी ओर कहीं कहीं पर 
कोई कोई महापुरुष उत्पन्न हो जाया करते हैं। 
“तस्य तदेव हि मधुर॑ यस्य मनी यत्र संच्ग्नस्‌ | ३१ 
भावाथे--जिसका मन जिसमें लग जाता हैं, वही उत्तके 
लिये मधुर याने आनन्ददायक बंच जाता है । 
“लैकत्र सर्वों गुणसन्निषातः !!! ३२ 
भावाथेः--समस्त युश्‌ एक साथ एक ही व्यक्ति मैं नहीं पाये 
जा सफते है। 
“मर्दंगो सुखसेपेन करोति सधुरष्वनिम्‌ | ३३ 


मायाथ+-जिक्षका अब आदि द्वारा पोषण हिया जाता है, 
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$ 








वह उसका दीत॑ और वश-वर्ती हो जाया करता है, जैसे कि यदि मृठंय 


नामक वाजे पर अर्थात्‌ तबले पेर औटे का लैंप किया जांतौ है, तो 
वह भी मघुर और आकंप॑क आवाज करने लय जाता हैं | 
“आय समापन्नविपत्तिकाले, 
धियोंडपि पुंसां मखिनां भर्वेति । ३४ 
भावाथ:--जिस समय में विषत्ति का संयोग होता है, उस 


समय में अवसर करी चैर्यशाली मेहाएरुपों की दि भी मलिन ही 
जाया करती हैं । 


“अंधस्य दीपो वधिरस्प सीतम्‌ ।! ३ 
भावा्थ।--अंपे के लिये दीपक और बहने के लिये संगीत 
कला व्यर्थ ही हैं । 
(पसारंद:खोज पंरोडउरित रोग!!! ३६ 
( हृदय-प्रदीप ) 
भावार्थ -+जन्म-्मरेणं रूप संत्तोर ही भयंक्र' हुं,ख है, ये 
दु ख ही रोग रूप हैं, और इनसे वढ कर दूसरे रोग नहीं हैं । 
“पाणों पार्यसदग्धे तक्र फुत्कृत्य पामर! पिद्र्ति [!” ३७ 
भावार्थ:--पर्मर पुरुप दूध ते हाथ जल जाने पर छाछ को भी 
फुक फृक कर पीता है | 
“बस्तुस्य॒रूप॑ स्फुट वोध॑ चुप स्पेनेव वेच॑ न तु पंडितेन [!” ३८ 
( ध्िवेक-चिचा मणि ) 
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भावाथे-पदार्थों का वास्तविक ज्ञान अपनी ही आँख से 
जानने योग्य होता है, न क्रिपडित से | 


“भूमी स्थितस्य पतनाडुयमेव नास्ति !!? ३६ 


भावाथः--प्रथ्वी पर ठहरे हुए की गिरने का भय नहीं होता 
है, वैसे ही पाप में डूबे हुए दुष्ट ग्राणी को भी परलोक का भय नहीं 
होता है । 
७ ०५ ._लिनो 


“विश्वस्तास्तु प्रबध्यन्ते दृबलबलिनो5पि हि |! ४० 
(जैन पंच तत्र ) 


भावार्थ --अत्यत बलशाली होने पर भी यदि विश्वास देकर 
अनुकूल बना लिये गये हों तो दुर्बल आखियों द्वारा वे भुलावे में डाले 
जाकर बांध लिये जाते हैं । 
“एइच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ९! ४१ 
(व्यास-स्मति ) 
भावार्थ:-इच्छानुसार (तृष्णानुसार ) धन-सपत्ति कब कितको 
मिल्रा करती है ? 
“गुणा गुणज्ञेषु जायंते तत्रेव निवसन्ति च ।” ४२ 
भावा्--गुण युरवानों में ही निषजते हैं और युछ्तियों यें 
ही रहते हैं | 
“शब्द्जाल॑ महारण्य॑ चित्तअ्रमणकारणम्‌ [”” ४३ 
( विवेक चुडामणि ) 


नी 


नीति-जीवन-मार्ग [ रएशश ॥। 


भावाथ3--अधिक तर्क्क करना भ्ल भुलेया रूप महा अटवी 
है, और चित्त विश्रय का हेतु है । 


“कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृहूतति तुल्य॑ जलम्‌ |!” ४७ 


भावाथः-घड़े को चाहे तो कुए में डाल कर देखो अथवा 
समुद्र में डाल कर देखो, दोनो ही अवस्था में समान जल ही यहराणा 
करता हे | इसी तरह से जैसा भी पाप-पुएय का उदय होगा, ग्राणी 
उतना ही हु ख-सुख भोयेया, चाहे वह नगर में रहे अथवा पह्ाडों पर 
चला जाय | 


नन्‍ब्भलपस<ल०न 


9५७.) 
क्रिया--जीवन-गशुक्षिन्मार्ग 


“ज्ञानं भारः क्रियां विना |” १ 
( द्वितोपदेश ) 


भावाथे--सचारित्र के बिना ज्ञान केनल भारत्वरूप ही है । 
“क्रियाहीने न धर्म: स्थात्‌ (! २ 
( दृक्ष-स्मति ) 
भावाथः--वत-नियम, त्याय-प्रत्यास्यान, आदि रूप क्रियाओं 
के अभाव में पर्मोत्तत्ति नहीं होती हे | 
/हतं ज्ञान क्रिया-शून्यं हता चाज्ञानिनः क्रिया |” ३ 
“-शुभचन्द्राचा ये 
भावाथः--चरित्र से रहित पुरुष का ज्ञान निरर्थक होने से 
फल-शन्य होता है और चम्यक ज्ञान से रहित पुरुष की कियाएँ भी 
भार-भूत होने ते व्यर्थ रूप ही हैं | 


“पफ्रियाविरहितं हन्त ! ज्ञानमात्रमनर्थकम्‌ ।” ४ 
( क्ञान-सार ) 


ला 


डा 


क्रिया--जीवन-शु द्धि-मार्य [ २१४ ॥ 


भावाथ;--खेद के साथ कहना पड़ता है फि उस ज्षाव को 
निरर्थक्ष ही समझो, जो कि बरत-नियम, त्याय-ग्रत्यात्यान आदि 
क्रियाओं ते रहित है | 


“मन!पूत॑ समाचरेत्‌ ।” ४ 


भायाशथ:-पवित्र मत के साथ घार्मिक क्रियाओं की आरा- 
धना करो | 


“क्रिया हि वस्तृपहिता प्रसीदृति / ६ 
भावाथ:--यथा विधि परिपालना करने पर ही क्रिया फलक्ती 
हुआ करती हे । 
“चरित्रशुद्धिस्तु मत दुरापा [! ७ 


भावाथ:--वास्तव में चारित्र की शुद्धि अत्यन्त कठिन ही 
मानी गई है । 
“आचार प्रथमो धर्मो उशणां श्रेयस्करो महान |! ८ 
( यजुवेंद आहिक ) 
भावाथे।-सालिक आचार ही. पहला धर्म है, और यही 
सनु यों का महाव्‌ कल्याण करने वाला है | 
“क्रियाविहीना। खरवहहन्ति |! & 
( खश्नुत्त ) 


भादाथ--जी ज्ञानी होने पर भी यदि. चारित्र से शन्य हैं 
मो वे यधे के समान द्वी ज्ञान का वोझा ढोने वाले हैँ । 


200... 2 
क्रिया--जीवन-शुक्धिन्मार्ग 


“ज्ञानं भारः क्रियां विना |” १ 
( द्वितोए 


भाषाथे--सचारित्र के बिना ज्ञान केल भारस्वरूप ही 
“क्रियाहीने न धर्म: स्यात्‌ |!” २ 
( दृत्त-स्र 
भावाथ;-वत-नियम, त्याय-प्रत्यास्यान, आदि रूप क्रि 
के अभाव में धर्ोत्पति नहीं होती है | 
“हतं ज्ञान क्रिया-शून्य॑ हता चाज्ञानिनः क्रिया | . 
“-शुभचन्द्राच 


भावाथे--चरित्र से रह्तित पुरुष का ज्ञान निरर्थक होने 
फल-शान्य होता है. और सम्यक्‌ ज्ञान से रहित पुरुष की कियाएँ भे 
भार-श्त होने ते व्यर्थ रूप ही हैं | 


“क्रियाविरहितं हन्त ! ज्ञानमात्रमनर्थकम्र ।? ४ 
( क्लान-सार ) 


क्रिया--जीवन-शु ब्ि-सार्य [ एए७ ॥ 





हुआ पाप-पुण्य का विवेकी होता है और ऐसे सचारित्र से ही सभी इृष्ट 
कामनाएँ परिपूर्ण होती हैं | 
“संयमारामसारणि3 | १४ 
( योग-शाख्त्र ) 
भाषाथ+-संयय सुख की सरिता है। इन्द्रिय-नियंह आनंद 
फा सुन्दर सोत है | 
-“संयमो हि महामंचरस्त्राता सर्वेत्र देहिनः |” १४ 
( तच्वाम्ुत 2 
भाचार्थ:-8स लोक में और परलीक में सर्वत्र ग्राणियों का 
रक्ञणु करने वाला संयम ही है । और इसी लिये यहे मह।मंत्र है । 
“ब्रताभिरक्ञा हि सतामलंक्रिया !! १६ 


भावाथे'--सज्जन पुरुषों की शोभा सर्वधा निर्दोष रीति से 
मत-पालन में ही रही हुषटे है 
“गति विना पथज्ञो5पि नाप्नोति पुरमीष्सितम ।! १७ 
( क्ञान-सार) 
भादा्थ+--सार्ग का ज्ञाता भी यदि गन्तव्य स्थान की शोर 
नही चले तो इृष्ट नगर में कैते पहुँच सकता है ? वैपे ही पंडित भी 
यदि ब्रत-नियमों का पालन नहीं करे तो ग्रोन्ष की प्रापि कैसे कर 
सकता है ? 


“क्रियेव साधन सिद्धे! सत्यममेव न संशय; ॥ १७ 


[ २१३ | अमोल' सृक्ति रत्नाकर 


“यथा खरश्च॑ंदन मारवाही ,मारस्य बेचा न तु चंदनस्य |! १० 

( सुश्न॒ुत 

भावार्थ+--जैसे चंदन का बोका लादने वालों यधा बोसे का 

ही अबुभव करता है, परन्तु चेदन की सुयंघ से कुछ भी संबंध नहीं' 

रखता है, वैसे ही चारित्र हीन पुरुष ज्ञान का बीमा ढोने वाला ही 
कहा जाता है । 


“सर्वे व्यसनिनो ज्ञेया यः क्रियावान्‌ स पंडितः |” ११ 
( खूक्त -मुक्तावली ) 


भावाशथों--जो मनुष्य सत्‌ प्रवृत्ति नहीं करते हुए केवल पठन- 
पाठन में ही संलग्म रहते हैं, ऐसे पुरुष विद्या में आसक्ि मात्र ही रखने 
वाले हैं । किन्तु पडित तो वही है जो कि क्रियावान्‌ हो । 


“विनिवृत्तपराशानामिहैव मोक्षः सुविहितानास्‌ [!” १२ 
( प्रशमरति ) 


भावार्थ +-जिन्‍्होंने भौतिक सुखखों से मुख मोड लिया है, जो 
विधि पूर्वक सालिक अचृत्तियों में संलम रहते हैं, ऐसे सजन पुरुष यहाँ 
पर रहते हुए ही मोच्ष सुख का अनुमव किया करते हैं । 


“आचारात संबंमाप्नोति आचारो हंसलक्षणम्‌ ।” १३ 
( यति धरम ) 


भावार्थ --जेसे हंस विर्मल इवेत रंग वाला अऔर२ नीर चर 
बिपेकी द्वोता है, वेते ही सचारित्र भी निदोप होने से निर्मल द्वोता 


क्रिया--जीवव-शुद्वि-मार्ग [ २१७ ॥ 


कब 








हुआ पाप-युण्य का विवेकी होता हे और ऐसे सचारित्र से ही सभी इृष्ट 
फामनाएँ परिपर्ण होती हैं । 
“संयमाराससारशि! |? १४ 
(योग-शाख्त्र ) 
भाषाथ:-संयय सुख की सरिता है | इच्धिय-विर्यह आनंद 
जा सुन्दर स्ोत है | 
“संयतो हि सहास॑चस्त्राता स्चेत्र देहिनः ।? १५ 
( तस्वाम्॒त ) 
भावार्थ:-इस लीक में और परलोक में सर्वत्र आखियों का 
रक्ण करचे वाला संगम ही है | और इसी लिये यह मह।मत्र है । 
“व्रताभिरक्षा हि सवामसंक्रिया |! १६ 
भावाथ'--सज्जन पुरुषों की झोभा सर्वथा निर्दोष रीति से 
बत-पालन में ही रही हुए है । 
“गति विना पथज्ञोडपि नाप्नोति पुरमीष्चितस |! १७ 
( छासन-सार) 


भादाथ+-मार्ग का ज्ञाता भी यदि गनन्‍्तव्य स्थाव की ओर 
नही चले तो इृष्ट नयर में कैसे पहुँच सकता है ? चेत्े ही पंडित भी 
यदि बत-नियमों का पालन नहीं करे तो मोच्त को ग्राप्ति केसे कर 
सकता है ? 


“क्रियेव साथन सिद्धेः सत्यमेव न संशयः ॥!” १७ 


[ रेरप अमोल-सृक्ति रलाकर 
भावाश्े;-- यह बात सत्य ही हे-कि सफलता-का साधन, परा 
क्रम ही हे | इस मान्यता में कोई संशय नहीं है | 
“आचारः परमो धर्म! सर्वेषामिति निश्चय; |!” १६ 
( घशिष्ठ स्छृति ) 
भावाथः--आचार ही (चरित्र ही ) , सभी आखियों के लिये 
उत्कृष्ट घम॑ है । और यह बात सुनिश्चित है । 
“उपदेष्टुं च वक्त: च जनः सर्वोडपि पंडित: (!? २० 
( खूक्त-मुक्तावलि ) 
भावाथ:--उपदेश- देने-में'ओऔर- भाषणत्देने में- तौ-हर कोई 
पडित बनने के लिये तैयार हो'जाता है, परन्तु'ज़ो क्रिया*शील है; - 
बह्टी वास्तव में पंडित है । , 





(३०) 
हुल॑भ-कठिन वस्तु तंत्त्व 


“अग्नियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दु्लभः |”? १ 
भांवा्थे+--अप्रिय याने कठोर किन्तु परिणाम में हिंतकारी, 
ऐसे वचनों को बोलने वाले और सुनने वाले दोनों ही दुलंभ हैं । 
/घिरिला जानन्ति शुणान्‌ | २ 
भाषाथे*-रणस्पें के स्वरूप को और गुणों के महत्व को विरले' 
य्रुप ही जानते हैं | 
“शगुणी च गुणरागी च विरस। सरलो जनः [ ३ 
भावार्थ+--जो स्वयं भी गुण हो और दूससें के गुरों के प्रति 
स्नेह रखने वाला'हो, साथ में सेरले हृदय वाला भी हो, ऐस। पुरुष 
विसला ही होता है | 
“विरलाः परकार्यरताः ।” ४ 
सावाथ्:--दूसतों की सेवा करेने वाले अथवा दूसरों को कार्य 
आदि द्वारा सहायता पहुचाने वाले इस संसार में विरले ही होते हैं । 


कि 


है 


[ ९९० अमोल सूक्ति रल्नाकर 





“प्रदु)खेनापि दृःखिता विरला। [| ४ 
भावाथ+-दूसरों के दु ख को अपना ही दुख समझने वाले 
इस संचार में किले ही होते हैं । 
“स्वचशूता हि पुनस्तव दुलेभा ।*! ६, 
( उपदेश-प्रा खाद ) 
भावार्थ:-हे जीव ! तुष्हें बार बार स्वतंत्रता ग्राप्त होना 
अति इलेभ हे | 
“पाषाणे; परिपूरिता बसुसती वजोमशणिद्‌ लभः ।*! 
भावार्थः-पत्थरों से तो पृथ्वी भरी पडी है, परन्तु वज्र बर्णि 
जैसा रल तो दुलंभ ही है । 
“जुपत्तिजनपदानां दुलेसः कार्यकर्ता |!! ८ 
भावषार्थ:--राजा ओर प्रजा दोनों का हित करने वाला पुरुष 
मिलना दुर्लस ही है । 
“यथौषमध स्वादु हित॑ च दु्लमम्‌ |! & 
भावाथ+-स्वानिष्ट भी हो ओर हितकारी भी हो, ऐसी ओषधि 
मिलना कठिन ही है | 
“एकस्मिन्‌ दुलेभो गुणविसवः | १० 
हे भावार्थ:--एक ही व्यक्ति में अनेकानेक युणों की श्राति होना, 
अति ही कठिन हूँ । कं 


दुलंभ-कठिन वस्तु तत्त्व 6 आग, 








“सुख सुखेनेह न जातु लम्यं ! ११ 


भावाथ:--इस संसार में सुख से ही सुख की ग्राप्ति होना 
अति दुर्लभ है | 


४दुलर्भ भारते जन्म मालुष्य॑ तत्र दुर्लसम्‌ |” १२ 


भावाथ--प्रथम तो आरय॑-भ्रूमि भारत वर्ष में जन्म लेना ही 
दुर्लभ है, ओग् यदि जन्म ले भी लिया तो मनुप्योचित्त गुणों की 
आपत्ति होना अत्यत कठिन है | 


“प्रस्तुति स्व॒निदाम्‌ वा कर्त्ता कोडपि न च्श्यते |!” १३ 


भावाथ्ये'--जो दुसरों के गुणों को तो यशोयान करता हो, 
और ख़ुद के अवयूरणों की निंदा करता हो, ऐसा कोई भी दिखाईँ नहीं 
देता है । 
“जानन्ति तत्व॑ प्रभवन्ति करत्तु 
ते केषपि लोके विरला भवंति १! १४७ 
( हृदय-प्रदीप ) 
भावाथ।--जो फुस्प वत्तु-तत्त्त को जेसा जानते हैं, उसी रीति 
से वेसी ही प्रवृत्ति करते हों, ऐसे कुछ एक पुरुष इस ससार में विरले ही 
होते हैं। 
“अग्राप्य नाम नेहास्ति घीरस्य व्यवसायिन; |” १४ 


भावा्थ+--घैय॑ रखने वाले और निरन्तर परिश्रम करने वाले 
के लिये इस विश में नहीं प्राप्त होने योग्य जेसी कोई वस्तु नहीं हें । 


/ आह अमोल चक्ति रताकर 





“स्ग्रियंकरा ये च ते नरा विरला जगे |” १६ 
(योगलार ) 


भावाथ*+--जो पुरुष सभी को प्रिय अनुभव होते हों, ऐसे 
सज्जन प्रुष इस संसार में विले ही होते हैं । 
“कल्पोर्विरुहवदने न सुलभः ग्रायः कृतज्ञो जनः ( १७ 


भावार्थ:--जैते वन में कल्पवृत्ष सुलभ नहीं होता है, वेते-ही 
क्तन्न पुरुष भी प्रायः करके सुलभ नहीं होते हैं 


(३४) 
संगति-पॉरसमारि 
“/उत्तमानां पसंगेन लंघंबों योति गौरवस |! १ 
(चल्लमदेव ) 


भावाथ--उत्तम प्रुषी की संगति से क्ष द्र गण भी गौरिंव- 
६००३ जाया: कस्ते-हैं'। सामान्य ग्राणी भी महात्मा- बन जाया 
करते हैं | 


“स्तोकोडपि भुणिसंसग; श्रेयसे भुंससे सवेत्‌ ।? २ 
( खक्त*रलाचलि ) ' 
भावा्4ल्‍--युण शील महापुरुषों की थीड़े काल की संयति भी 
भहान्‌ कल्याणकारी हुआ करती हैं:। 
“क्ंस्य सत्संगो न भवेच्छुम; ९! ३ 
मावार्थ:--सत्संगति किसके लिये मंगलमय नहीं हुई है / 
धर्धात्‌ सत्स॑गति का परिणाम सदेव शुभकरारक ही रंहा है | 


“हीयते दि मतिः पूसां हीनः सह समागमात्‌।”” ४ 


5 । अमोल सृक्ति रलाक? 





भाषाथ+--जैसी संयति की जाती है, वैता ही परिणाम पेदा 
हुआ करता है। अतएव यदि नीच पुरुषों के साथ सहवास रक्‍्खा जायया 
तो बुद्धि का हास होना ग्रार॑भ हो जायया | 
“संसगंजा दोषगुणा भवन्ति |! ४ 


भावाथे-संसर्ग से और सहवास से ही दोपों की तथा युरुं 
की उच्चति-अवनति होती रहती है । 
“संग सत्सु विधीयतास ।” 
भावार्थ+--अपना गेल-मिलाप ओर सहवास सत्युरुषों को साथ 
ही रखना चाहिए 
“चन्द्रचन्दनयो मंष्ये शीतला साधुसंगतिः |”” ७ 


भावषाथ+--चंद्रमा भी शीतल होता है शरीर चंदन भी शीतल 
होता है, किन्तु इंन दोनों से भी बढ़ कर॑ और युणकारक शीतलता 
सज्जनों की और साधक पुरुषों की संयति में रही हुई हे । 
“सत्संगश्च विवेकश्च निर्मल॑ नयनहयप्‌ |!” ८ 
( गरुड़-पुराण ) 
भाषा्थः-सत्संयति और विवेक, ये दोनों ही निर्दोष आँखें 
हैं । इनके वल ते आध्यात्मिक और भौतिक तभी ग्रकार की उच्चति की 
जा सकती है | 
“महाजन स्य संसग: कस्य नोननतिकारकः ९”! & 


संयति-पारसमणि [| १२५ ॥ 





भावाथः--घडे आदमियों का सहवास और सहचारिता किसके 
लिए उच्चति करने वाली नहीं हुआ करती है ? अर्थात्‌ जैसी संगति 
होती है, उसका वैसा ही प्रभाव जीवन पर पड़ा ही करता है | 

“आत्पानं यः स्वयं हन्ति त्रायते स पर कथमस्‌ ९” १० 

भावषार्थ:--जो अनिष्ट प्रवृत्तियों द्वारा अपने आप को ओर 
अपनी आत्मा को घातक चोट पहुँचा रह्म #, ऐसा व्यक्ति अन्य पुरुषों 
फो अनिष्ट प्रतृत्तियों से केसे कचा सकता हे ? 

“गुशवज्जनसंसर्णाद्याति स्वल्पोषपि भौरदस |” ११ 


भाधाथ:-गृणवान्‌ महाएुत्प के सत्य से अति सामान्य पुरुष 
भी अपने गरणुों की क्रमिक वृद्धि करता हुआ एक दिन गोरवशाली 
ओर उच्च पुरुष वन जाया करता है | 
“ज्ुणमिह सज्जनसंगतिरैका भवति भवाणवतरणे नौका ।”! १२५ 


भावा्थ:--सज्जन पुरुषों की एक क्षण भर की संयति भी 
सत्तार-समुद्र को तेरने के लिये एक सफल नाव के रूप में परिणत हो 
सकती है | 
४“जनयति नूणां कि नाभिष्ट शुणोत्तमसंगमः १? १३ 
( सिंदुए-प्रकर ण ) 
भाचाथर--गुणंवान्‌ पुरुषों क्री उत्तम संगति मनुष्यों के लिए 
मवो-बेडित कीच से पदार्थ को उपस्थित नहीं किया करती हे ? 


“सतां हि संग: सकल ग्रश्नते |” १४ 


भावाथ*--सज्जन पुरुषों की सत्संगति कामभेनु के समान सभी 
कामनाओं को फलवती कर॑ने वाली होती है । 


“#ह | हा ! कुबोधेः कुगती निधीयते [!” १४ 


भावाथें--अरे / अरे / यह स्थिति अत्यंत कष्ट-प्द है कि 
कुत्सित शिक्षाओं से और विपरीत उपदेशों से दुर्यातिं में स्थान महू 
करना पडता हैं। 


“असतां सम्प्रयोगेन पंडितो5प्यवसीदति ।” १६ 


भावा्ेः-दुटों के संपर्क से पंडित भी दु.खी हो जाया करतें 

हैं। नीच पुरुषों की सगति सदा ही पीड़ाकारक हुआ करती है । 
“क्स्य नाभ्युदये हेतुमबेत साधुसंगमः ?” १७ 

भावार्थ.--साधक पुस्षों का और साधु गहात्माओं का संसर्ग 
ओर सम्मेलन किसके विकास में सहायक ओर प्रेरक नहीं हुआ करता 
है? 

“असतां संगदोपेण साधवो यान्ति विक्रियाभ्‌ |” श८ 

भावाथः- दुष्टों का संपर्क्त और सहवास इतना दीप;र्ण एवं 
हानिक रक होत। है कि इसके कारण से अच्छे-अच्छे साधक और साछु 
प्रुप थी विक्रार-यस्त हो जाया करते हैं, एव पथअष्ट होकर पतित हो 
जाया करते हैं | 

“अश्मा5पि याति देवत्व॑ महद्भिः सुम्रतिप्ठितः । १४ 


( द्वितापदेश 2 
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सेयति-पारसमणि [ ₹₹७ ॥ 


भावाथ*--घडे आदमियों द्वारा स्थापित पत्थर भी देवपने को 
ग्राप्त हो जाता है | यह संगति का ही प्रभाव है कि पत्थर भी ईश्वर के 
रूप में पजा जाने लगता है । 
“पतितान्न न रोचेत्‌ पतिते ने सहाचरेत्‌ 7! २०... 
( महाभारत्त शॉति पव ) 
भावाथ:-पाप के अन्न की इच्छा नहीं करे और न पापी के 
साथ अप्रना जीवन-व्यवहार ही चलावे | 


/'इहासुत्रविरुद्ध य्र तत्कुवाणं नरं त्यजेत्‌ ।” २१ 


ये भावाशे.--जो ग्रव्त्ति इस लोक के लिए भी और परलोक 
के लिए भी यहापुर्पों द्वारा विरुद्त और घातक बतलाई यह है, ऐसी 
प्रवृत्ति को मनुप्य अवश्यमेव छोड दे | 


“पावको लोहसंगेन मुद्गरेरभिहन्यते [!” २२ 
भावाथ--अप्ि कठोर और नीच लोहे की संगति से मोटे- 
मोटे एवं वजनदार हथोड़ों से कूटी जाती है--पीटी जाती है, यही 
दशा सजनों की भी हुजनों की संगति से हुआ करती है । 
कीटोडपि सुमन संगादारोहति सतां शिरः । २३ 
( छितोपदेश » 
भावाथ:--फूल के अन्दर रहा हुआ कीड़ा भी फूलों की 


संयति से महापुरुषों के मस्तिष्क पर चढ़ जाता है | सत्संयति में 
सर्वोच्च विकास कर देचे की शक्ति रही हुईं है । 


[ शेशथ८ | अमोल सूक्ति रत्लांकर 








“पुष्पमालाग्रंसंगेन खत्र॑ शिरसि घांयेते । २४७ 
( वन्नम ) 
भावाथः--हलों के समूह के संयोग से ही माला की अब- 
स्था यें एक साध रण-सा घाया भी उत्तम से उत्तम पुरुषों को लिए पर 
स्थान अहण कर लेता है | अर्थ यह है कि अति सामान्य पृरुष भी 
सत्स॑गति से महापुरुष बन सकता है | 


“मलयाचलगंधेन त्विन्धनं चन्दनायते |!” २४ 


भावाथेः--वायु की कृपा से मलयाचल पर स्थित चदन के 
वृक्षों की सुगघ वायु-मंडल में चारों ओर पल सकती है, इसते दूसरे 
सामान्य दृत्त भी चदन की सुयन्व वाले ही ग्रतीत होने लगते हैं, इस 
तरह से बड़े व्यक्तियों की यश कीर्ति की सहायता से साम्रान्य व्यक्ति 
भी ग्रस्िद्धि ग्राप्त तर लिया करते हैं । 


“भरुक्ताकारतया तद्ेव नलिनीपत्रस्थितं॑ राजते |” २६ 


भाषाथ -यह वही साम्रान्य जल्-बिन्दु है, जो कि मनोरम 
कमलिदनी के ऊपर विन्दु रूप से स्थित होकर मोती के रूप में सुशोमितत 
होने लगता हैं । 


/“इलीका अ्रमरीष्यानात्‌ अ्मरी जायते यथा |” २७ 
( उुभापित सच्य ) 


भावा्थ+--संसर्य और सह्वास का सुन्दर परिणाम देखो 
कि->भवरी का ध्यान करते करते लट (एफ ग्रकार का छोटा कीड़ा 
विशेष ) स्वय भवरी के रूप में परिणत हो जाया करता हैं । 


संगति पारसमरणि [ श्शध ॥ 








“रध्यांवु जाहबीसंगात्‌ त्रिदशरपि वन्धते | र८ 


भावाश- सत्‌-संगति की श॒क्ति क्रितनी महिमामयी है कि 
गली और मार्ग का मैला पानी भी यंगाजी की सत-संगति से अथीत्‌ 
कम से गया नदी में सम्मिलित होकर मनुष्यों द्रारा ही चहीं परन्तु 
देवताओं द्वारा भी वंदनीय और परजनीय हो जाता है । 


“प्मयत्रस्थितं बारि पत्ते मृुक्ताफलशियम्‌ [! २६ 


भावाथः--कमल-पत्र पर ठहरा हुआ पानी मोती की शोसा 
घारण क्रिया करता है । अर्थात्‌ सामान्य जल-बिन्दु भी मोती के समान 
चमक-दमऊ घारण कर लेती है । 


“स्वात्यां सागरशुक्तिमष्पपतित सन्मोक्तिझ जायते (!! ३० 


भावार्थ:-स्वाति नक्षत्र में यिरने वाली जल-बिन्द्र यदि 
समुद्र की सीप में गिर जाय तो वही जल-विन्दु एक वहुमूल्य मोती के 
रूप में बन कर विश्व में परम आदरणीय स्थान ग्राप्त कर लेती है | यह 
हे सत्सगति का रहस्य बतलाने वाला जीवित इृष्टांत । 


“कि चन्द्रकान्तश्चन्द्रांशुसं छिटो न जल॑ जही १” ३१ 
( खुक्त-रतल्ावलि ) 


सावा्थ:--चन्द्रकान्त मणि चन्द्रमा की किरणों का संस्पर्श 
होने पर क्या जल नहीं छोडा करता हे ? तात्य यह हे कि सजनों के 
प्रभाव से पत्थर जेसा हृदय भी पिघल जाया करता हैँ । 


[ २३२० ॥ अमोल सूक्ति रलाकर 
>.->---+>्््च्ख्््य्स्य््य््श्ख््च्य-ः 
“गोपायुमंडलगतो न विभाति सिंह; ।” ३१ 

( विहण-काव्य ) 
भावाथ+--जैसे शगालों के समूह में रहता हुआ पिंह शोभा 


नहीं पाता है, वैते ही उच्च महत्व की आर्काक्ञा रखने वाला तुच्छे श्रवू- 
चियाँ करने वालों के बीच में शोभा नहीं पाता है | 





*ण्लै>4८६४-) 


(३६) 
व्वभाव-व॒त्ति-वर्म 
/निर्दंभता सदाचारे स्वभावो5य॑ महात्मनाम |!” १ 


भावाथ+--अपने सालिक आचरण में वनावंट और आड- 
श्यर को नहीं आगे देना, ऐसा महापुरुषों का स्वभाव होता है | 
“यथा यस्य ग्रकृति! स्वभावजनिता केनापि न त्यज़्यते |”! २ 


भावाथ।--स्वर्भाव ते ही जिसकी जेसी ग्रकृति बन जाया करती 
है, तत्पश्चात्‌ वह किच्ी भी अकार से छोड़ी नहीं जा सकती है | 
“स्वभाव नैव मुश्वन्ति सन्‍्तः संसग्गंतोइसताय |?! ३ 
साचार्थ:--दुप्टों का साथ ही जाये पर भी सजन पुरुष अपना 
स्वयाव कभी नहीं छोड़ा करते हैं । 
“को वा दधांति विनय कुलजेप एंसु १? ४ 
( आचारांग खूत्र टीका ) 


मावाथ+--कुलौन पुरुषों में विनय की स्थापना बन करता हैं ? 
फोई नहीं | यह उबकी स्वाभाविक बृत्ति हुआ करती है । 


[ ऐशेर | अमोल एक्ति रलाकर 





“शुद्धज्ञानं गुणों मम [ ५ 
( तत्वाम्इत ) 


भावषाथ+-्ञान की शुद्धता) ही मेरा गुण है । निर्मलज्ञान ही 
आत्मों का पर्म हैं | 
“मरण अकृतिः शरीरिणाग््‌ ।!! ६ 


भावाथेः-सृत्यु की गोद में जाना ग्राणी मात्र का स्वभाव है। 
मृत्यु जीवन की अवश्यभावी और सुनिश्चित घटना है । 


“असाधुः साधुवा भवति खलु जात्येब पुरुषों ।! ७ 


भाघषायें।--पुरुष में सज्जचता की अथवा दुर्जनता की उत्पत्ति 
जन्मजात संस्कारों ते ही होती हे । मानव-जीवन पर संस्कारों का महान 
आझीर अमिष्ट ग्रभाव हुआ करता है । 


#मणिनहिदोषान' स्एशति न' हि सपों मशिशुणान्‌ | ८ 


आवार्शथः-- मणि और सर्प दोनों साथ ही साथ रहते हैं, 
परन्तु फिर भी नतो मणि ही सॉप “के दोषों की य्रहण करती है और 
न साँप ही मणि-के युरों को अहए किया करता है | यही बात सज्जनों 
ओर दुज्जनों के स्वभ।व के विषय में भी जावना । दोनों- का सास्य वशात्‌ 
साथ हो जाने पर भी परस्पर में गुर दोषों का आदान-ग्रदान नहीं हुआ 
करता है । 


' “एकेकपक्षे ग्रथिते मशिना तथापि कोकी न तु राजहंसः [!!& 
भावषार्थ+--कोए के उत्येक्त पंख में योती और रत्न जड़ दिये 


संधाव-इृत्ति-धर्म [ ₹र१ ॥ 








जाय, तो भी वह कोीआ राजहस के रूप में स्याति नहीं ग्राप्त कर 
सकता है । आमृपशों से एवं सुन्दर कक्मोंसे अलेकत ग्रर्ख कदापि विद्वानू 
नहीं कह। जा सकता है । 


“अपि निर्वाशमायाति नानलो याति शीतताम्‌ |! १० 


भावाशें:-अआरिन सर्वथ बुक भले ही जाय, किन्तु अपने 
मूल घर्म उप्णता के स्थान पर शीतलता को कंदापि नहीं महरण करती 
हैं| इसी प्रकार से सजन कप्ट आने पर भी अपनी सब्जनता को नहीं 
छोड़ा १रते हैं, भले है सत्य क्यों' न आ जाय | 


“अत्यन्त सिक्तः पयसा घतेन न निम्बबूचो मधुताझपेति ।* ११ 

( सुभापित-खचय ) 

भाचाथ:--दूध से और घी से अनेकानेक वार सीचा जाने 

पर भी नीम का वृद्ध मीठा नहीं होता है | इसी ग्कार से दुएट परुष 

के प्रति विवि और भावपूर्ण उपदेश करने पर भी एव अनेक श्रकार के 
उपकार करने पर भी वह अपनो दुषत्ता को नही छोडा करता है । 


४ काकः सवेरसान झुक्‍त्वा विनाउमेध्य न तृप्यति [” १२ 


भावार्थ:-- विविध स्वाद वाले अनेक रसपूर्ण पदार्थों को खाने 
के पश्चात्‌ भी कोए का उस समय त्ञक तृप्ति नहीं होती है, जब तक 
कि वह इृणाजनक अपवचित्र पदार्थ नहीं खा ले | निंदक और चुयल 
खोर आदि दुष्ट परुष आल्हादक उपदेश सुन लेने पर भी निंदा एवं 
चुगली आदि में ही शांति का अनुभव क्रिया करते हैं | 


#प्रिपृणंडपि तटाके काक! कुंगोदर्क पिवति |!!! १३ 


( इएैहेंछ, || अमोल-सक्ति-रलाकह: 








भावाथे-जल से ; भरे-हुए तालाब के" दिखाई“ देनेन्पर-मी 
कोआ:घडे में रहे-हुए. पानी, को. ही: पीता है । | अर्थात्‌ नीच परुष अपने- 
नीच कार्यों में ही और दुष्ट विचारों में ही परम सुस्त का अनुभत्र- 
करता है । 
“गिरिशिखरगता5पि काकपंक्ति, 
में हि तुलनाम॒पयाति राजहंसे |” १४ ' 


सावाथः--यदिं अनेक कौए मिल कर किसी सर्वोच्च पहाड़ 
की सबसे अधिक उच्चत चोटी पर पहुँच भी जांय, तो भी क्या वे राज- 
हुचों के समान निर्मल, सफेद वर्ण वाले और आदरणीय बन सकते हैं ? 
तात्पर्य यह है कि जघन्य वृत्ति वाले पुरुष- कंदापि सम्मानवीय नहीं 
बन सकते हैं । 
“छेद्ेईपि चन्दनतरुं; सुरमीथति मु्ख कुठारस्थ ।” १५ 


भावार्थ:--जित्त बुल्हाड़े ते चंदन का वृक्ष काटा जाता है; 
उंसी कुल्हाडे का मुख सुगन्धित ही जाता है । ईंसी प्रकार से सज्जन 
पुरुष अपकार करने वाले के साथ भी उपक़ार ही किया करते हैं | 


“आवेएितं महासपंश्चन्दन॑ न विषायते ।” १६ 


भावाथ:--अचेक बड़े बडे विषघर सर्पो द्वारा चंदन के इृच्ष 
को घेर लेने पर भी वह इृद्धा विषमय नहीं बनता है | इसी तरह से 
सज्जन प्रुष भी दुष्टों की संयति हो जामे पर भी अपने गुणों को और 
सुशील स्वभाव को नहीं छोड़ा करते हें 


“फशी पीत्वा, क्षीर चमति गरलं दृःसहतरम्‌ ।! १७ 


सवभाव-इत्ति-बर्म [| २२१५४ 7] 





-भावषाथ:--सर्प दूध पी करके भी तत्काल गण हरण करने 
'चाला हइलाहल विष ही ज्यलत्ता है | तदनुसार थह सत्य ही हों कि 
खुष के साथ अच्छा व्यवहार करने पर भी वह बदले में अपनी दुष्टता 
का ही परिचय देता है और अपनी नीचता को नहीं छोड़ा करता है | 


“सुतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकम्‌ (! श्८ 


भावाथ:--पानी कितनी ही अधिक मात्रा में यरम किया 

हुआ हो, तो भी वह अम्मि को तो शांत कर ही देता है । इसी अकार 

'से सब्बन पुरुष के सामने विक्रार-जनक अनेक कारपरुों के उपस्थित होने 
पर भी वे अपने मूलस्वभाव को नहीं छोड़ा करते हैं । 

“लेखा लग्ना-याउम्रपात्रे विचित्रा, 

नासी नाशं पाककालेडपि याति |” १६ 

( जैन नीति शतक ) 

भावषाथ--सिट्टी के कच्चे घडे पर चित्रित की हुईं रेखा'यांगे 

लकीर अमग्मि में रख देने के पश्चात्‌ ओर पक 'जाने परे भी नष्ट- नहीं 

होती है | म्िटती नहीं है। इसी ग्रकार सज्जनों का स्वभाव संक्रट 

आने पर भी बदला नहीं करता हैं । 


४“नलिकागतमपि <छुटिल॑-न-भव॒ति सरलं-शुनः .पुच्छम्‌ [!” २० 


भावाथर-कुत्ते की टेढ़ी पए'छ को अनेक 'पर्षों तक 'सरल अर 
सीधी नली में रखने पर भी वह सरल सीधी नहीं होती है | यह सत्य 
ही है कि स्वभाव का परिवर्तव करना एक कठिन कार्य है | 


/किं मर्दितोडपि कस्तूर्या लशुनोयाति सौरभम्र्‌ ।!” २१ 


'[ रे अमोल सृक्ति रलाकर 








भावाथः-- कस्तूरी जेसे अत्यंत सुगन्‍्धशील' पदार्थ में लह॒तुन 
को अनेक वार घीसने से और रयडने से क्या लहसुन में कर्त्री की 
सुगन्ध उत्तत्न हो सकती है ? वेते ही सजनों के सहवास में चिर समय 
तक रहने पर भी क्‍या दुएटों के स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है ? 


#दुः्धवीतोडपि कि याति वायसः कलहंसताम्‌ १” २२ 
भावार्थ:--अनेक बार सुरीति से दूध द्वारा कोए को स्तान 
कराने पर भी क्या वह राजहस के सयान निर्मल और सफेद वर्ण वाला 


बन सकता है ? वैसे ही दुए के प्रति अनेक उपकार करने पर भी क्‍या 
वह सजन इृत्ति को गहण कर सकत। हे ? 
“सरित्पूरप्रपूर्णोंडपि च्ञारों न मघुरायते |” २३ 
भावा्थ:--अनेक नदियों के बढ के वेय से दौडते हुए अपरि- 
मत जल-प्रवाह से परिएर्ण हो जाने पर भी समुद्र तो खारा का खारा 
ही रहता है, वह तो मीठा होता ही नहीं है । भह्ो / स्वभाव की 
जटिलता कितनी विषम हे । 
“न् कामचारोऊसित कुतः ग्रयत्ञः १ २४७ 
( आचारांग-टीका ) 
हे भावषा् --प्रयत्न करने पर भी मनुष्य की इच्छानुसार फल की 
-आरप्ति नहीं हुआ करती । 
७कः कंटकानां प्रकरोति तैक्षण्यम्‌ १! २५ 
( आचारांग-टीका' ) 
भावाथ--कांटों में तीखी नोक को फोन प्रैदा करता है? 


स्वभाव-वृत्ति-धर्म [ ऐरे७छ 





अर्थात्‌ वस्तु-स्वयाव ही अपनी- अपनी ग्रकृतिं का परिचय अपने आप 
ही दे दिया करता हे | 


“सुपक्वसपि निम्बस्य फल दीजे कछ स्फुट्य !! २६ 
( विबेक-चिलाल ) 
भावाथ+--नीम के फल निवोली के अत्य॑त सुरीति से पक 
जाने पर भी उसके अन्दर रह्टा हुआ वीज तो फिर भी अत्यधिक कडुआ 


ही रहता है | सच ही है कि दुश्ें का स्वभाव सदा अपरिव्तंनशील ही 
होता हैं । 


/शुत्त) पुच्छे ने सारल्य स्वभावों दुस्त्यज्ञो मत: |! २७ 


भावाथ+--अनेकविव-ग्यत्त करने पर "भी कुत्ते की प्र 
सरल-सीधी नहीं हो सकती है, इससे यही मन्तव्य सिद्ध हुआ कि स्व- 
भाव में--प्रकृति में परिवर्तन आना अत्यन्त कठिन है । 
'#अवेच्षते फेलिवरन प्रविष्ट/ क्रमेलक! ऋ्रेटकजालमभेत् |! र८ 

--विद्वल्ण कवि 

भावाथ+--जँट यदि भान्यवशात्‌ सुन्दर वृक्षों वाले जगल में 
चला जाय तो वहाँ पर भी वह कॉटों के समूह को ही इधर उधर दू ढता 
है | इसका तात्पर्य यही है कि दुए पुरुष गुण के सयूह में भी दोषों को 
ही दू'ढा करता है | छिद्वान्वेषी गुणों की ओर इश्यत नहीं किया 
करता हूं | 

“तोयमु॒ष्णीकृतं काम शीततां पुनरेतियत्‌ ।! २६ 
( खूक्त-रत्ञावलि ) 


भावाथर--अत्यधिक्त यरम किया हुआ पावी पुनः ठंढा हो 
जाता है | इसका तातये यही है दि सज्बन पुरुष अनक विध्-काघ ऐं 
आने पर भी अपने सज्जनता एए स्वभाव का परित्याय नहीं क्रिया 
करते हैं । 
“्ारसावसपहाय वारिधे गृहू ते सलीलमेव वारिदाः [!” ३० 
(डपदेश-प्रालाद ) 
भावार्थः--बदल समुद्र के खारेपन का परित्याय करते हुए 
कल जल को ही गहरा किया करते हैं। इसी तरह ते तज्बन पुरुष 
बुराई की और ध्यान वहां - देते हुए क्षेवल गुणों को ही महण किया 
करते हैं | 
“न त्यजति रुत महज काकसंससेतः पिंकः । ३१ 
भावार्थ+--बाल्यावस्था में कोए की संगति होने पर भी कोयल 
अपने सधुर और यवोहर वाणी विज्ञातत का परित्याय नहीं'फरती है । 
वैसे ही सज्जन पुरुष भी अपने स्व॒यात को नहीं छोड़ते हैं । 


ब्_्न्ें्र्डस्ससक 


(- ३०७..) 
श्षम - शान्ति - -निर्विेकारता 


४०७ कस फैक 
“लानस्य परिपाको ये; स शमः परिक्रीतित! |!” १ 
( क्षाव-सार .) 
भाषाथ--ज्ञान का - परिपक्व फल शंम अर्थात्‌ निविंक्रारता 
हीहे। 
“सदेव घासनात्यागः शम्मोड्यमिति शब्दितः |!” २ 
( अपसरोक्षानुभूति ) 
भावाथोे+-सदा के लिये इन्द्रियश्वासनाञ्रों का परित्याय कर 
देना-ही वह व्रत है जो “शमर”? शब्द से कहा जाता है; 
“शुम्त एवं पर तप |” ३ 
( इतिहास समुच्यय ) 
भाषार्ण:-हद्धिय-निमह एवं मनो*नियह ही सर्च श्रेष्ठ तप है । 
“शम्र एवं पर ज्ञानम््‌ |! ४ 
( इतिद्दास ) 
भाषाशे--निर्विफारता ही उत्तम ज्ञान हैं । 


( ९४० ॥ अमोल सृक्ति रत्राकर 








“शम्तो योगो परस्तथा |” ५ 
( इतिहास समुच्चय ) 
. भा वाथः- शगम रूप इखिय निमह और सनो-निभरह ही सर्व 
श्रष्ठ योग है | 
“निर्ममो निरहंकार स शान्विमधि गच्छति |!” ६ 
| ( भगचत्‌ गीता ) 
भावाधेः--जो भाया-मगता से और अहं#र से रहित है, 
बही वास्तविक शांति को ग्राप्त कर सकता हे । 
//विशुद्धपरिणामेन शान्ति भेवति स्वतः ।?” ७ 
( तक्त्वाम्त ) 
भावार्थ;:-मन की विचार पाता पवित्र रखने से ही सभी 
प्रकार से शान्ति प्राप्त हुआ करती हे । 


“ज्वे बयसि य। शान्तः स शान्तः इतिमे मतिः |” ८ 
( भागवत्त स्कन्ध ) 


भावार्थ:-- नव-योवन के ग्रभात काल में जो विकारों से रहित 
है वही सचा शान्त योगी है, ऐसी मेरी मान्यता है । 


“दप्त एव पर॑ तीर्थ [”* & 
(इतिहास समुच्यय 2 


भाषाथ,--निर्निकारता ही सचा अर श्रेष्ठ तीर्थ हे 


संगति पारतमणि ( २४१ 


“योगारूद शमादेव शुद्धचत्यन्तग तक्रियः । १० 
| ( ल्ानसार ) 
भावाथ्+--आभ्यन्तर कियापात्र योगी पुरुष भी शस मत से 
ही थाने विकासें को जीतने से ही शुद्ध होते हैँ | 
“अ्रत्यक्ष॑ प्रशमसुखं न परवश न व्ययप्राप्तम । ११ 
भावाथ--प्रशम व्रत का निर्विकारता का सुख अत्यक्ष रूप ते 
अनुमव होता है । यह न तो दूसरे के आधीन है और न इसकी ग्रापि 
में कुछ खर्च ही करना पड़ता हे। 
“शमार्थ सर्वशास्राणि विहितानि मनीपिभिः |?” १२ 
( खुक्त-सुक्तावली ) 
भावारथ+--सुविज्ञ पुरुषों द्वारा सभी शा्त्रों की रचना केउल 
शम् व्रत की प्राप्ति के लिये ही की गई है ! 
“शमी हि न भवेद्ेपाम ते नरा। पशुसन्रिभाः |” १३ 
( तक््याम्उत ) 


भावाथ --जिन पुरुषों में निर्विकारता धर्म नहीं हे वे महुष्य 
पशु के समान ही हैं । 


( ३८) 
# 5 है] 
आतिथि-ब्रतक्ारी परुष 
ग्क्-ल्स्स्प्प्स्केजण...... 
“अतिथिस्तं विजानियात्‌ यस्य लोभो न विद्यते |!” १ 
( घम रल प्रकरण ' 
भाषारथ:--जो लोभ से रहित है, उस्ती को अतिथि समझो ' 
“सवंधमंमयोइतिथि: |!” २ 
( धिवेक-विलास : 
भावाथ--जो. वास्तव में. अतिथि है, वह सभी धार्मिक 
कियाओं से और वत-नियमों से युक्त ढे । 
“स्वेस्य अभ्यागतो. गुरु (/! ३ 
(चाणक्य नीति ) 
सायार्थो---अभ्यायत अर्थात्‌ अतिथि सभी कणों का युरु 
होता हे । 
“अतिथि पूजयेत्‌ यस्तु स याति परमाम्‌ गतिस्‌ |” ४' 
( झैन पंच तत्न ) 
...__माचाथे --जो अतिथि का आदर-तत्कार करता है वह पुरुष 
श्रष्ठ यति को ग्राप्त करता है । 


न्न्न्ल्-र्म्यद्सर न 


( ३६ ) 
रु मिका | 8५९ 
पंडित और मूखे 
थ्न्प्लस्ल्च्गपापसस्स्प्किलर 
“न दुःखितोंडपि संन्तापं भजते यः स पंडितः [!? १ 
( खुमापित सचय ) 
भावाथ।--संकट-परत होने पर भी जों खिन्रता अनुभव नहीं 
करता है वही वास्तव में पडित है | 
“आत्मशक्तिसम कोप॑ यो जानाति स पंडितः [!?! २ 
( खुभापित-सचय' ) 
भावार्थ:--जों अपनी शक्ति अनुसार ही क्रोध करना जानता 
हे वही पंडित है, वही समयज्न हे । 
“४एतदेव हि पांडित्यं यंत्‌ स्वल्पात भूरिरेक्षेणंस्‌ (! ३ 
( मदाभारत-विराट पर्च ) 
भावार्थ:--स्वल्प पदार्थ के आधार ते अधिक पदार्थ की रक्ता 
फरना ही बुद्धिमतता हे | 
“नष्टपू सवम्‌ अतिक्रांतम्‌ नानुशोचान्ति पंडिताः |? ४ 
( जैन पंच तंत्र ) 


[ ऐेश४ ॥ अमोल सृक्ति रलाकर 


भावार्थ:---जो पंडित होते हैं वे नष्ट पदार्थ की, मरे हुए 
प्रमीजन की और पीती हुईं बाते, फी चिन्ताएं नहीं किया करते हैं । 


पंडित और सूर्ख [ रे४४ ॥ 





“सार गृहन्ति पंडिता। [ १० 
भावार्थः-पंडित एढुप ग्रत्येक बात का सार तत् शीत्र ही 
ग्रहण कर लिया करते हैं । 
“आगमतस्ख तु बुध) परीक्षते सर्वयत्नेन !! ११ 
“-हरिभिव्ठ सूरि 
भावार्थ+-पंडित पुरुष आगम-तत्त्व की परीक्षा प्रयतन-प्रव॑क 
ओर विविध रीति से दिया करते हैं | 
॥ “विद्वान कुलीनो न करोतिगबंम्‌ । १२ 
(हिवोपदेश ) 


भावाथ*--जो श्रेष्ठ कुल का होता है ओर विद्वान होता है 
वह अहंकार नहीं किया करता है। 


“ज्ञानाग्निदग्घकर्मणं तमाहुः पंडित बुधा। |!” १३ 
( भगवत्‌ गीता ) 


भावाथ+--जिसने अपने ज्ञान रूप अग्नि द्वारा कर्मों को जला 
दिया है उसी को ज्ञानियों ने पंडित कहा है । 


“बतेमानेन कालेन वत्तेयन्ति विचच्षणाः [!” १४ 


“ भावाथः--समयज्ञ-व्यवह्ारज्ष पुरुष समय की गति के अनुसार 
ही अपना व्यवह्ार और कार्य चलाया करते हैं । 


“जन केबल यश पठते स विद्याच !! १४५ 


| 9] अमोल सृक्ति रलाकर 


हु भावाथोः--जो पंडित होते हैं वे नष्ट प्रदार्ध की, ग्रे हुए 
प्रमीजन की और बीती हुईं वातों की चिन्ताएँ नहीं किया करते हैं | 


“उपाय चिन्तयेत्‌ श्राज्ञ। [/ ५ 
भावाथे--चुम्तियान्‌ फुरुप सदा ही उपस्थित समस्याओं का 
समाधान सोचता रहे | कठिनाश्यों को दूर करने का उपाय दूढता 


रहे । 
(पंडितेः सह मित्रत्व॑ कुचोणो नावसीदति |!” ६ 
भावाथ'-पडितों के साथ यित्रता रखने वाला कभी थी 
खिन्रता नहीं अचुभव करता है । 
“घनानि जीवित चेव पराथथे ग्राज्ञ उत्सूजेत [! ७ 


भावार्थ:-प डित प्रुपष की चाहिये क्लि वह परोपकार के लिये 
अपना घन और अपना जीवन न्योंछ्वावर करदे । 
(वशीक्ष्॒यात्‌ ) तचार्थेन च॒ पंडिव्म्‌ ।!! ८ 
. भावा्थ+-तक्तज्ञान की चर्चा द्वारा पंडित पुरुष को अपने 
अनुकूल बनावे । 


“काव्य-शास्रविनोदेन कालो गच्छति घीमताम्‌ | ६ 
(( खुभाषित-सचय ) 


भावाथ--बुज्मान्‌ पुरुषों का समय काव्य-यंथों के और 
शाल्-मर्थों के पठच-पाठन द्वारा ही व्यतीत हुआ करता है | 


पंडित और मूर्ख [ एमए ४ 


“सार गृहन्ति पंडिता; [” १० 
भावारथ3-पंडित पुरुप प्रत्येक वात का सार तत्त्व शीघ्र ही 
ग्रहण कर लिया करते हैं । 
“आगमतच्च॑ तु बुधः परीक्षते सर्वयत्नेन । ११ 
“-हरिभद्र सूरि 
भावार्शः-पंडित पुरुष आयम-तत्त्व की परीक्षा प्रयत्न-प्रव॑ंक 
ओर विविध रीति से किया करते हैं । 
“विद्वान कुलीनो न करोतिगवंस्‌ ।!” १२ 
(हितोपदेश ) 


भावाथ--जो श्रेष्ठ कुल का होता है और विद्वान होता है 
वह अहंकार नहीं किया करता है। 


“ज्ञानाग्निदग्धकर्मण तमाहुः पंडितं चुधाः ।” १३ 
( भगवत्‌ गीता ) 


भावाथः--जिसने अपने ज्ञान रूप अग्नि द्वारा कर्मों को जला 
दिया है उसी को ज्ञानियों ने पैडित कहा है । 


“वतमानेन कालेन वत्तेयन्ति विचच्षणाः |” १४ 


- भावाथें:--समयज्ञ-व्यव्रज्ञ पुरुष समय की यति के अनुसार 
ही अपना व्यवहार और कार्य चलाया करते हैं | 


“न केवल यश पठते स विद्वान !” १५ 


[| ९२४३ शअग्रोल छक्ति रताएर 


ब>ी+तभलत+_ -+++-++> -+>->-+++ 
कल पल कक की चर सु अकाल कह फट #>नलेल-र के 





भावार्थ:-जों गेवल पड़ता ही रहतो हे गीर उसका चिन्तन 
एक ग्रनन नहीं वरता वह विद्वान नहीं कहा जा समता हे । 
(ज्ञानी निमज्जति ज्ञाने मरात इव मानसे | १६ 
( प्ान-सार ) 
भाषाथो--जैसे गान सरोवर में राजहंस विक्धि क्रीज्ञ करता 
हुआ 'प्राल्हाद अनुभत किया करता है, वेसे ही ज्ञानी ज़ान-सागर में 
योते लगाता हुआ अप्र्ष आनद का अनुभव किया करता हे । 


“आपत्फाले च कष्टेडपि नोत्साहस्ट्यज्यते बुधेः [!” १७ 
भावाथ:--विपपि काल में प्रोर संक्रट भरत अपस्था में बुझि- 
सान्‌ पूरप उत्साह को ज्यों का त्यों ही बनाये रखते हैं। 'झपने साहस 
में जरा थी कगी नहीं आने देते है । 


“अस्य दग्धोद्रस्यारें कि न कुबेन्ति पंडित; ९! श८् 


भावाये--श्ूख रूप अति से जले हुए शत पेट के लिये पैडित 
पया नही करते हैं ! शर्थात्‌ विषेफ़शील और बुश्धिमान्‌ पुरुषों को भी 
अपनी उदर-पूर्ति के लिये ऊपने ज़ान-ध्य।न के कार्य को कुछ समय के 
लिये स्थगित करके कोशे न कोई व्यावहारिक कार्य करना ही पड़ता हे । 


“कुकृत्ये की न पंडित! १! १६ 


भाषाथो-प्रत्येक प्राणी की हख्धियों विषयों की ओर शाक- 
षित रहती ही हैं गीर यन भी विकार-अस्त रहता ही है | एन्ही परि- 
स्थितियों से जीवन स्वच्चंदतायय होता है । इसीलिये सृक्ति में कहा 
गया है # कुकुत्य करने में--नीच कार्य करने में फोन चतुर नहीं है ! 





'डित और यूर्ख ([ २४७ 


१९ (५ 
६३॥ 
“अजातमतमूर्खाणास्‌ वरसादयौ न चान्तिम |! २० 


भावाथ+--पृत्र का पेद। नहीं होना, होकर मर जाना और 
उत्पन्न होकर उसका सूर्स रहना, इन तीनों दशाओं में से पहली दो 
दशाएँ अपेक्ताकृत ठीक हैं परन्तु अंतिय दशा अच्छी नहीं है | क्योंकि 
पर्व अवस्थाओं में तो एक ही वार दुःख का 'अनुमव होता हे, जब॑ कि 
प्र्ख पुत्र से तो जन्म भर तक विविध रीति से और अनेकानेक बार दुःख 
उवं संकट उठाने पड़ते हैं । 

“विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इध किशुकाः ।” २१ 

भावाथे:--जैसे किंशुक-टेत्त के फ़ूल--सुन्दर होने पर भी 

गंघ रहित होने से निरर्थक ही हैँ, वेते ही यदि कोई सुन्दर आकृति 


वाला तो हे परन्तु विद्याह्वीन है तो वह भी यश: कीर्ति और सन्माव 
नहीं प्राप्त कर सकता है । 


“विवेकअटानाम्‌ भवति विनिपातः शतमुखः | २२ 


भावाशें+--मानवआणी जव एक वार विवेक से अष्ट हो जाता 
हे तो उसके वाद उसका पतन संकढों प्रकार से ग्रारम्भ हो जाता हे। 
अथोत्‌ उसका पतन निरन्तर चालू ही रहता है । 
#सहैद दशाभिः पूृत्रेभारं वहति गदंभि |?” २३ 
( चाणक्य नीति ) 
भावाधथ- तेजस्विता, शक्ति और साहस से रहित पत्रों की 





जलन जल अधि चख+ 


( ९ेश्८ अमोल तृक्ति रलाकर 


माता उत्ती अनार से कष्ट एव दु स उठती रहती है जेतसे दश पुत्रों के 
सांध होने पर भी गधी-बोमा ही ढोती रहती है । 
“पू्सत्व॑ हि ससे ममापि रुचिर॑ यस्मिन्‌ यद्ट्टौ गुणाः ।२४ 
( सुभाषित संचय ) 
भावारथ-हे मित्र / झुझे भी सूर्सवा प्रिय है क्योंकि सूर्सता 
में ये आठ गुण रहे हुए हैं--(?) निश्चिन्तता, (२) ₹छाहुत्तार भोजन 
करना, (२) लज्जा का अनुभव नहीं करना, (४) रात-दिन सोना, (५) 
विचार भार का अभाव, ($) सान-अपमान के प्रति तटस्थता, (७) रोय 
रहितता, तीर (८) शरीर भी चलिछठता । ( व्याज-स्तुति ) 
“ल मूर्खजनसम्पके सुरेन्द्र सवनेष्वपि (!? २४ 
भावाथः- हे भयवन्‌ / मेरी ताप से वरबद्ध यही प्रार्थना हे 
कि इन्द्रराज के सहलों में भी सूर्सों की संयति हितकर नहीं हुआ 
करती है, अतएव जीवन में कहीं पर थी और कभी थी मूर्तों को 
सयति सत रेना | 


“सर्वृस्यौषधमस्ति शाखतर विहितं, 
मूर्खस्प नास्त्यौषधम्‌ ।”” २६ 
भावाथे--इस रोय भस्‍्त कवि्शथि में सभी प्रकार के रोयों की 
ओपषधियाँ शात्र-मंथों में कही यई हैं, परन्तु सूर्ख की ओपघ कहीं पर 
भी नहीं कही यई है । 
ह “मूर्खाणास्‌ बोधको रिप्रुः (!? २७ 
( चाणक्य-नि्ति 2 


पंडित और सूर्ख [ २४६ ॥ 





भावाथः--समूर्खों के ग्रति उपदेश देना शत्रुता मोल लेना है, 
क्योंकि सूर्ख उपदेश देने वाले को अपना श॒त्र एवं आनन्द-घातक ही 
सममता है | जैसे ऊट मीठे गन्ने के प्रति अपनी अरुचि ओर विपरीत 
भावना प्रकट करता है, वेसे ही ग्रे भी सदुपदेश के प्रति क्रोष ओर 
पघ्णा ही व्यक्त करता है | 


हं 'मूखेस्य कि शास्त्रकथाग्रसंगः १!” श८ 


भावार्थ--जैत्ते उल्लू को सूर्य का प्रकाश विष के समान 

प्रतीत होता है और वह उसको नहीं चाहता हे, वैसे ही मूर्ख भी 
शात्र-क्था को और व्य!ख्यान को अपनी रवतंत्रता में बाघक समझता 
| हुआ उसके ग्रति अपनी  रुष्टता ही ग्क्ट करता है तथा उससे किसी 
भी ग्रकार का संबंध नही रखता हुआ उसे निरुपयोगी ही समझता है। 


“गतिपन्नविपत्तिमूदूमनसां ग्रायो मतिः क्षीयते ।? २६ 


भावाथ:--जो विपत्तियस्त हो जाते हैं, उनकी मानसिक 
शक्ति यूढ अर्थात्‌॒ कर्तव्य को और अकतंन्य को सम्रमने में असमर्थ 
हो जाती हे और ग्राय. करके उनकी वुद्धि ज्ञीण हो जाया करती है । 
जैसे कि सोने के हरिण के ग्रांत रामचन्द्रजी की और जुआ खेलने के 
ग्रति धर्मराज युधिष्टिर की मति ज्ञीण हो गईं थी । 


“लोचनाम्यास्‌ विहीनस्य दर्पणः कि करिष्यति १? ३० 


भावाथ:--जो आँखों ते रहित होने के कारण से अंधा हैं 
उसके लिये दर्ष(! क्रिस काम का है ? उसी तरह से जो विवेक और 
ज्ञान रूप ऑओँखों से रहित होता हुआ मानसिक दृष्टि से अंघा है उसके 
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लिये शात्र और मंय क्या अर्थ रखते हैं ? एक स्थूल-चक्त, से अँधा 
है तो दूसरा बुद्धि-हूप भाव-चक्त, से अंधा है| इस ग्कार से ज़ानी 
की दृष्टि में तो दोनों ही अंधे हैं । 


४ “पेच््य लॉण्चेप्ारं लोष्ट द्रटंवातिमंडलः ।* ३१ 


भावार्थ*--जेप्ते कुत्ता पत्थर फेंकने थाले की उपेक्षा करके 
पत्थर को ही काटता है, वैते ही यूर्स मनुष्य भी अपने संकट और 
दं ख की कारण रूप अपनी बुद्धि की ओर उपेक्षा करके किसी बाह्य 
व्यक्ति-विशेष को ही अकारण ही अपना शत्रु समर लेता है । 


/“बिद्याविहीनाः बहुमाषकाः स्यु [!! ३२ 


भावा्थे!-विद्या से रहित यूर्स मनुष्य ही बहुत बोला करते 

हैं। यूढ ही अधिक वाचाल हुआ करते हैं । जेसे रीते घडे ही अधिक 

शब्द किया करते हैं, वेसे ही बुद्चिहीन प्राणी ही अधिक और निरथ्थंक 
बकवाद किया करते हैं । 

“ल्लोकस्थितिं यदि न वेत्ति यथानुरूपाम्‌ 
स्वस्थ मूर्खनिकरस्थ स चक्रवर्ती /! ३३ 

( मठ दरि ) 

भावांर्थ --जैसां लोक व्यवहार है उस्तको यदि उसी रूप में 

तर वेसा ही जो नहीं समझता है, उसको सम्पूर्ण सूर्स समाज का 


चक्रवर्ती शर्थात्‌ महान्‌ सम्राट ही समझो । लोक-व्यवद्वार के ज्ञान से 
ह्वीन पुरुष मूर्साधिराज ही हे । 


पेडित और सूर्ख [ २४१ ॥ 


“मन्मथ शंकरः सिन्धुम रलान्यापुर्दिवोकसः |! ३४ 


भावार्थ:-समुद्र का मंथन तो सगवान्‌ शंकर ने किया ओर 
रत्नों की ग्राति देवताओं को हुईं । इससे यही ग्रमाणित होता है कि 
सभी स्थानों पर भाग्यानुसार ही फल की प्राप्ति हुआ करती हे | विद्या 
आर पुरुपार्थ का प्रभाव योण रूप ही होता है | 


( ४० ) 
0 ०० 
प्रुषार्थ-जीवन-पर्म 
“उद्योगिनं पुरुपसिहसपेति लक्ष्मी।।! १ 


( दितोपरेश ) 

भाषाथेः--जो एसष विसन्‍तर पश्षियशील होता है, सदैव 
फर्यण्यता में संलगम् रहता ऐ, पह प्रुष पिह फहलाता ऐ | ऐसे पुरुष 
पिह को ही तत्त्सी प्त हुआ फरती ऐे । 

“ज्ञ साहसमनारुश नरो भद्राणि पश्यति ।! २ 

भावषाणोे--शिया साहस किये भरृष्य संगलकारी पदार्थों को 
नही पाप्त कर चक्ता दे | चाहतएए उपतरदायित प्रदण शिये बिना 
मनुष्य कल्याएयथ पदार्थों को गही ऐस सफता है | 

“सत्याधीना हि सिद्धय/ | ३ 

भाषाथेः-पिजसियों शक्ति कौर एसपार्थ के ही 'प्षीय प्रोरे 
प्पनुततारिणी एचा फरती हैं। 

“एवं पुरुषफारेश विना देव न सिद्धयति |” ४ 
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“उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कोर्याणि ने मनोरथेः !!! १० 
भावाथ+--त्भी प्रकार के कार्य केवल उद्यम से ही मिड 
होते हैं, व कि केबल मन की कल्पनाओं से । 
“ज्ञास्त्युध्मसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति ।! ११ 


भावा्थोंः--उद्यम के बरावर कोई चंधु नहीं है, क्‍योंकि इसके 
आचरण से कभी भी पश्चात्ताप नहीं करना पडता है । 
/ शूरं कृत दढसौहद॑ च, 
लक्ष्मी स्तरय॑ याति निवासहेतो। |” १२ 


भाषाथः--पुरुषार्थी के यहाँ, उपकार मानने वाले के यहाँ और 
यनस्वी के यहाँ लच्मी निवास करने के लिये खुद ही चली आती हे | 


४नो भाग्य मवतीह कर्मवशतों भाग्यस्थ नाशः कुतः ?”” १३ 


भावाथोें:--शस ससाए में दुःख-सुख होनहार अकारण ही 
ओर अकस्मात्‌ ही नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि भाग्य का नाश बिना 
फ़ल दिये ही केसे हुआ करता है ? प्र्वक्त कर्मो' का फत्न तो भोयना 
हैं| पडता है | 

/“सिद्धयन्ति कुत्र सुकृतानि विना श्रमेण १! १४ 

भावाथे --बिना परिश्रम किये सत्कार्यो' की सिड्धि;कहाँ हे ? 


“जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यत्ते घट; |!” १५ 


प्रुपार्थ-जीवन-धर्म /( २५४ 





भावाथः--जल-विन्दुओं के क्रम से आते रहने से घट भर 
जाता है | इसी ग्रकार से निरन्‍तर परिश्रम करते रहने से प्रत्येक कार्य 
में सफलता प्राप्त हो जाती है | 


“वोजनानां सहसन्तु शर्नेगच्छेत्‌ पिपीलिका [!! १६ 


भावार्थ! - निरन्तर चलती रहने से चिंटी भी--कीडी भी 
हजारों योजन तक पहुच जाया करती है | 


“उपायज्ञोडल्पकायोडपि न श्रें! परिभूयते ।!” १७ 


भावार्ड+--यल्लशील पुर॒प शरीर की अल्यशक्ति होने पर भी 
विविध उपायों द्वारा झ्रवीर पुरुषों से भी नहीं हराया जा सकता हैं | 


(४१) 
/ 
साता< पुत्र ना मत्र 
श्ग्न्-टस्स्ऊ)[्ह्ल्ड्जर कलर 
“ज्ास्ति मातृ-समो शुरु) |! १ 
भावार्थ:--माता के वराबर उच्च कोटि का दूसरा कोई शिक्षक 
नहीं हो सकता है | 
“वारीयसी वे भ्रुवि मातशक्ति। | २ 
भावाथ।-एथ्वी पर निश्चय ही माता की शक्ति सर्वाधिक 
महती हे--विशाल है । 
“सहस्र॑ तु पितुमाता गोरवेणातिरिच्यते |? ३ 
( मनु-रुछति ) 
भावाथः-पिता की अपेक्षा से बाता का यौरव हजार युना 
अधिक माना यया है | 
“ज्ास्ति भातुः परो गुरुः |! ४ 
( श्त्रि-सद्विता ) 


भाषारथ+--साता से अधिक श्रेष्ठ युरु दूसरा कोर्ट नहीं है । 


गाता-पृत्र-सित्र ( २9०५७ ॥ 


“पितरि ग्रीतिसापन्ने प्रीताः स्थु) स्वेदेवता! ।!” ५ 
( इतिद्वास समुध्यय ) 


भावाथ:--माता-पिता करे असर होने पर समस्त देवता ग्रसभे 
हो जाया करते हैं | 


“आरातः पुत्र; कथमपि यया स्तूयतां सेव मात्ता |” ६ 


भावाथ'--अनेक् कठिनाइयों के उपस्थित होने पर भी जिस 
भाता ने अपने पुत्र की रक्ता की हे, वही माता स्तुति के योग्य हे । 


७३-३2: /7<4-+ ०९ 
पुत्र 
//पिन्रोराज्ञानुसारी स्यात्‌ सः पुत्र; छुलपावनः |!” ७ 


भावाथ+--जो पिता की आज्ञा का पालक होता है, वह पृत्र 
कुल को उज्ज्वल करने चाला ओर पवित्र करने वाला होता है | 


रसत्पुत्र एब्र कुलसभनि क्रोडपि दीप) | ८ 
भावाथे+--कुलरूप घर में सत्ृत्र एक अवर्णनीय दीपक ही है । 
“एकश्चन्द्रो जगब्नचुः । & 


भावाथः--अकेला चन्द्र ही सम्पूर्ण विश्व के लिये आँख के 
समान है | 


“आप्ते तु पोडशे वर्ष पुत्रे भित्रसमाचरेतू |! १० 
( चुद्ध चाणक्य नीति ) 


( ऐेश्द | श्रमोल सृक्ति रह्ाकर 


भावाथ.-पृत्र के सोलह वर्ष एरे द्ोने पर उसके ग्रांत मित्र 
जेसा आचरण करना चाहिये | 


“घिक्‌ पुत्रमविनीत॑ च |” ११ 
भावाथं--अविनीत याने आज्ञा नहीं मानने वाले और ढीठ 
पत्र के लिये पिक्कर हैं । 
“सिंही दीध॑पराक्रमेण मनसा पुत्रेण गर्वायते |!” १२ 
( अन्योक्ति-मुक्तावली ) 
भावार्थ:--यहान्‌ पराक्रमशाली अपने पुत्र के कारण से ही 
छिहनी मन ही सन योरव अनुभव किया करती है । 
“एकेनापि सुपुत्रेण सिंही स्वपिति निर्भया |!” १३ 
भावा्;-सत्पत्र की महिमा देखो कि-- पिंहनी केवल एक 
पत्र के कारण से ही निर्भय होकर सोती हे । 
“ऊुपुत्रस्तु कुले जातः स्वकुलं नाशुयत्यही |” १४ 
भावार्थ:--दु ख़ की बात है कि अच्छे कुल में उप्चन् हुआ 
कुपत्र अपने कुल का नाश कर देता है । 
ब्न्+क््स<समन 
मित्र 
“आपत्काले तु संग्राप्ते यन्न्त्रि मित्रमेव तत्‌ (”” १४ 
(एंस तंज ) 


भाता-पूत्र-मित्र [ एर॑४६ ॥ 
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भावाथ--शापत्तिकाल में जो मित्र होता है, जो सहायक 
होता है, वही वास्तव में मित्र शच्द से कहे जाने के योन्‍्य है । 


“कैन रलमिदं स॒प्टं मिथ्रमित्यच्तरदयम्‌ ९”? १६ 
+वध्यासरेव 


भावार्थ:--““सित्र” ऐसा दो श्रद्वरों से बनने वाला यह 
रत्न रूप मंत्र मापा साहित्य में किस महापुरुष ने बनाया हे ? 


“मित्र श्रेत्रिसायन॑ नयनयोरानदन चेतस: |! १७ 


भावषाथ:--““मित्र”? एक ऐसा ग्रीतिपूर्ण रसायन है जो दोनों 
आँखों की और चित को महान आनंद देने वाला हे । 


४“ममानशीलव्यसनेषु सख्यप््‌ ।? १८ 
( भागवत सस्‍्कन्‍्घ 2 


( 
भायाथ+--समाने व्यवहार, समान-स्थिति और समान स्वभाव 
बालों में ही परस्पर मेत्री-भावना स्थायी ही सकती है । 


“जाल सुखाय सुहृद। । १६ 


भावाथ:--सुहद थाने मित्र केक्‍ल सुख-दाता ही नहीं होता 
है, बल्कि आत्म-विकास के लिये एक उच कोटि का साथी भी होता हैं | 


। “अमृत प्रियद्शनम्र्‌ !” २० 


भाषाथे:- अपने श्िय जन से-स्नेही पुरुष से भेंट हो जाना 
बही अग्रत-ग्राप्ति है | प 


मात/-पुत्र-मित्र [२३६१ | 





“चन्द्रचन्दनयोमध्ये शीतल; ग्रियसमागमः |?” २६ 
+चाल्मिकि 


भावा्थः--चन्द्र श्री/ं चन्दन की अपेत्ता स्नेही बधु का सम्मे- 
लन अधिक शीतल याने अ्रविक मुखदायऊ ग्रतीत होता हैं । 


“यो यस्यामिमंतः से तस्वे निकटे दरेषपि सन्‌ पन्ने) | २७ 


भावाथः-जों जिसको प्रिय और मधुर मालूम होता है, वह 
चाहे दूर हो अथवा निकट हो, तो भी उसके लिये बल्लम होता हैं । 


“अधनस्य कुतो मित्रम १!! शू८ 


।._ भराचार्थ-निर्षन॑ पुरुप के कौन मित्र होता है? गरीव से 
कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता है | 


रबफ्थस<द९+ रू 


[ १६० |] अमोल तृक्ति रलाकर 








#घन्ये! की5पि ने वासरः खंलु मर्वेधेत्रवियों! संगध) |!!! २१ 
भावा्श;--सचमुच में वह दिन अवशनोय रूप से धन्य स्व“ 
रूप हैं, जिस दिन अपना दोनों का ग्रेम-प्रवक मिलन होता है । 
“बुद्धि नाम च सत्र मुरूय॑ मित्र न पुरुष: |” २२ 
भावार्थे:-वुद्धि ही सभी स्थानों पर मुख्य मित्र का काम 
किया करती है | अन्य पृरुष कहाँ तक सहायक हो सकते हैं । 
“एक मित्र भूषति था यति वां [!” २३ 
मावाथः-मानव-जौवन में मित्रता या तो राजा के साथ हीं 
होना चाहिये अथवा क्रित्ती उच्च कोटि के साधु के साथ अथवा योगीराज 
यति के साथ ही होना चाहिये | 
“योगी यंथा ध्यायति मुक्ति-सौरूय॑, 
स्मंरांसि चिंत्तेजप्यंनिंशं तथा ली | २४ 
भावाथे-हे मित्र / जैसे योगी और ध्यानी निरन्तर मोक्ष 
सुख का ही ध्यान लगाये रखते हैं, उंसी अकारे में भी अपने चित्त में 
क््तित-7 ते ओर दिन तुम्हें स्मरण करता रहता हैं । 


:5 : 5शो बैंस्य चिचे न कदापिं दुरसू !” २५ 
ः (सुभाषित-सचय » 


४5 अभर्माथयजो जिसके चित्त मेंरर्मी हुआ होता हे वह उससे 
कदापि दूर नहीं होता है | 


माता-पृत्र-मित्र [०२३४८ || 


“चन्द्रचन्दनयोमध्ये शीतल; प्रियसमागसः |” २६ 
--वाल्मिक्ि 


भावार्थः--चन्द्र और चन्दन की अ्रपेत्ता स्नेही वंधु का सम्पे 
लन अधिक शीतल याने अधिक सुखदायक प्रतीत होता है | 


“यो यस्यामिमतः से तस्ये निकटे दुरेषपि सन्‌ वन्नभ) |! २७ 


भावाथेः--जों जिम्तको प्रिय और मधुर मालूम होता हे, वह 
चाहे दूर ही अथवा निकट हो, तो भी उसके लिये वल्नभ होता है | 


“अधनस्य कुतो मिन्रसू १! २८ 


भावार्थ:-निर्धन॑ पुरुष के कौन मित्र होता है ? गरीब से 
बोर भी मित्रता नहीं करना चाहता है । 


(9२ ) 
जीवनोपयोगी-विषय 


श्रेष्ठठ-सूचक 
“'विषयेम्यो निवृत्तानां छांध्यं तेषाम्‌ दि जीवितम्‌ (! १ 


जीबनोपयोगी-विपय [ ऐकरे ॥) 





“श्रेयो निर्मलघर्मकर्मनिरतिः ाध्या नराणां स्थिति: |” ४ 
( घखूक्त-मुक्तावलि ) 
भाषाथें;--कल्याणकारी अर पवित्र धार्मिक कार्यों में जो 
लीन रहते हैं, उन पुरुर्षी का जीवन ग्रशंसनीय हे । 
“धन्यास्ते पशवी येपाम्‌ चर्माप्युपकरोति हि ।”” ५ 


भावाथ:+--वे पशु धन्य हैं और ग्रशैसा के पात्र हैं, जिनके 
शरीर का चमड़ा तक पर-हित में उपयोगी बनता हैं | 


“भ्न्योउन्ध ! त्व॑ धनमदवताम्‌ नेक्से यन्मुखानि |”! ६ 


भावार्थ:-अरे अन्धराज / तू सौभाग्यशाली हे क्रि धन के 
मद पे यर्वित पुरुषों के मुख को तू नहीं देखता है | 
“लेखयरनित नरा धन्या ये जिनागमपुस्तकम्‌ |! ७ 
( कुमा रपाल प्रबन्ध ) 
भवाये --वे पुरुष घन्य हैं, जो कि वीतराग प्रणीत शास्रों का 
ग्रवलोकन किया करते हैं अथवा उनकी ग्रतिलिपियाँ किया करते हैं । 
धन्याः केडपि धनानि सन्त्यपि तणानीव त्यजन्ति च्षणात्‌ [”? 
( सवेगद्वुम कन्द्ली ) 


भावार्थ+-वै महापुरुष अत्यन्त प्रशसा के पात्र हैं, जो कि 
तर भर में ही अपने धन को पास के तिन के के समान अनासक्त भावना 
के साथ त्याग देने है... 


(४२ ) 
जीवनोपयोगी-बविषय 


्थ्ग्च्स्ल्ल्प्प्ल्कफिणा 
श्रेष्ठत-सूचक 
“विषयेभ्यो निवृत्तानां छांध्यं तेषाम हि जीवितम्‌ ।!! १ 
( तत्त्वामउत ) 
भावाथ:--जो इन्द्रिय-भोस्य-भोगों से विशक्त हैं, उन्हीं का 
जीवन ग्रशंसनीय है | 
“इन्द्रिये न॑ जितो योज्सौ धीराणाम्‌ धघुरि गण्यते |”! २ 


( झानखार ) 


भावार्श:--३<्द्रियों द्वारा जिसका पराभव नहीं हुआ है, पी 
पुरुष धीरों में अग्रगरय हैं । हि 


५स एंव धन्‍्यो विपदिं स्वरूप न 


भावाथ+--वही “ 
छोड़ता हे । 


शक 


[ २६१ ॥ 





जीवनोपयोगी -विपय 


“ओ्रेयो निर्मेलधर्मंकमेनिरतिः ललाध्या नराणां स्थितिः |! ४ 
( घूक्त-सुक्ताचलि ) 
भावार्थः--कल्याणकारी आए पवित्र _घामिक कार्यों में जो 
लीन रहते हैं, उन पुरुषों का जीवन प्रशंपनीय है । 


रोति (] 


“घन्यास्ते पशवों येपाम्‌ चर्माप्युपकरोति हि ।”” ५ 
भावायें:--वे पशु धन्य हैं ओर ग्रशंसा के पात्र हैं, जिनके 
शरीर का चमड़ा तक पर-हित में उपयोगी बनता हैं | 
“भ्न्योइन्ध ! तव॑ घनमदवताम्‌ नेक्षसे यन्मुखानि |!” ६ 
भावार्थ:- अरे अन्धराज / तू सीमाभ्यशाली है कि घन के 
मद ते गर्षिंत पुरुषों के मुख को तू नहीं देखता है | 


“लेखयन्ति नरा धन्या ये जिनागमपुस्तकम्‌ |” ७ 
( कुमार पाल प्रवन्ध ) 


भावाथे --थे पुरुष घन्‍्य हैं, जो कि वीतराय अणीत शात्रों ऋा 
अवलोकन किया करते हैं अथवा उनकी प्रतिलिपियाँ किया करते हैं। 


/धन्या; केडपि धनानि सन्त्यपि तृणानीव त्यजन्ति क्षणात्‌ ।”” 
( संघेगद्गुम फन्दली ) 


भावा््--वे महापुरुष अत्यन्त अग्त्ता के पात्र हैं, जो कि 
क्षण भर में ही अपने घन को घास के तिन के के सयान अनासक्त भावना 


के साथ त्याय देने हैं | 





( रेहुछ ) अमोल पृक्ति रलाकर 





“पराथंसाधने यस्य ज्यापारों धन्य एवं सः ।! & 


भावाथ:--जिसकी प्रवृत्ति परहित साधन में है, वही पुरुष 
घन्य हे | 


#०९पपपुरअर+ 


स्वाभिमान-गोरव 
“मानो हि महतां धनस्‌ |” १० 
( चुद्ध चाणक्य नीति ) 
भाषाथे+-आत्म-यौरव ही महाएरुषों का पच होता है | 
“सता माने म्लाने मरणमथवा दृरगमनस्‌ । ११ 
( विल्दण कवि ) 


भावाथ:--तत्युरुष अपने यौरव में ठेस पहुँचने पर या तो 
सत्यु की शरण लिया करते हैं अथवा कही दूर देश में चले जाया 
करते हैं । 


“मृत्योश्च क्षणिके दु/ख॑ मानभंगात्‌ दिने दिने । १२ 
( चाणक्य-नीति ) 


भावाथ;-सम््यु से तो दु-स ज्ञण मात्र तक ही होता है, 
जबकि अपमान का दुख सदैव ज्यों का त्यों ही बना रहता हैं । 


“मृच्युस्तु चणिका पीड़ा मानखंड पदे पदे (/ १३ 


जीवक्वोपयोंगी-विपय ( ९६६ | 





धार पुरुप 
“आपकदि स्फुरति ग्रज्ञा यस्प धीरः स एवं हि |! ३३ 


भावाथ:--जित्तक्री वुद्धि आपत्तिकाल में भी कुण्ठित नहीं 

होती है और कठिनाइयों में भी स्कूर्ति वाली ही रहती है, वही 'धीर- 
पृरुष” कहलांने के योन्‍्य होता हे | 
“विकारहेती सति विक्रियन्ते 

गेपाम्‌ न चेतांसि त एवं धीरा। ।” ३४ 

भावाथथ;-विक्रार को उत्पन्त करने वाले बाह्य ग्रतरिक कारण 

मोजूद होने पर भी जिन पृष्ठपों के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ 


करते हैं, ऐसे ही महाप॒रुष घेर्य गुण को घारण करने वाले कहे जा 
सकते हैं | 


/शिरः छेदेउपि बीरस्तु धीरत्व॑ नेव मुश्चति |! ३५४ 


भावाथ+--वीर पुरुष पिर के कट जाये पर भी धैय को कमी 
नहीं छोड़ा करते हैं | 
“न्यायातू पथः प्रविचलन्ति प्द न धीराः ) ३६ 
९ 
“-भत्त हरि 
भावाध्ाों--धीर पुरुष न्याय के मार्ग ते एक पय भी इधर-उधर 
नहीं रक्‍खा करते हैं | 


“अनिश्चितावधि धीरा; सहन्ते विरह चिरम |!” ३७ 


[ ऐ७० | ५ अमोल तृक्ति रलाकर 


भावाथ:--धीर पुरुष लग्बे समय के विरह को भी अनिश्ित 
अवधि तक सहन किया करते हैं । 


“प्ग्नस्य व्यसने कृच्छे पुंसः श्रेयस्करी घृति) |? शे८ 
--व्यासदेध 
भावाथः--कष्ट सागर में डूबे हुए पुरुष के लिए घैर्य ही 
कल्याणकारी होता है । 
“अल्पसत्वेषु धीराणामवत्ञेव हि शोभते /” ३६ 


भावाथ:--अल्य श॒क्ति रखवे वाले जीवों के प्रति उनके 
अपराधों पर पीर पुरुषों के लिये अवज्ञा करना ही शोभासद्‌ 


है । 


७०केयस्‍सरत 


पराधीनता 
“सर्वेम परवशम्‌ दुःखम्‌ ।” ४० 
भावार्थ:-पराधीनता ही सभी दु'खों की खान है | 
. “कष्ट: खलु पराश्रयः । ४१ 
भावाणे.--पराघीनता ही घोर दुःख है । 
“पराधीन इथा जन्म |!” ४२ 
भावा्थ--जित्त जीवन में पराधीनता है, वह जीवन व्यर्थ है | 


- जीबनोपयोगी -विपय [ ९७१ | 


“यद्र॒त्परवर्श कर्म तत्तवत्नेन वर्जयेत्‌ ।” ४३ 
भावाथे+--जो जो काम पर वश हैं, उन उनको यल्न-पूर्वक 
छोड़ दो । 
>बपरदमन्‍र न 
बिके ५ 
मान-धम 
“मन सम्मति-लक्षणम्‌ ।” ४४ 
भाषाथः--किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हुए उस पर मोन 
रह जाना, यह उत्त बात को स्वीकार करने का लक्षण है। 
/पौर्न सर्वाथसाधकम्‌ |” ४५ 


भावाथे:- मौन रहना, मन-वचन-काया का शुत्ति-रूप धर्म हे, 
अतः यह सभी कामनाओं को सफल करने वाला है | 


“भौनिनः कलहो नास्ति |! ४६ 


भावाथ:--मीन रखने वाले महापुरुष के लिये कलह कौ-- 
क्लेश की उत्पत्ति नहीं हुआ करती है । 


#विभूषणं मौनमपंडितानाम्‌ |” ४७ 
भाषार्थ:--मूर्खो' के लिये सभा आदि स्थानों पर भीन रहना 
ही शोभास्पद है । 


“सदा मूकत्वमासेव्यं वाच्यमानेधन्यमर्माणि !! ४८ 
( घिवेक-घिलास ) 


[ २७२ |] अमोल सृक्ति रत्नाकर 


भावाथ--किसी की भी मर्म युक्त बात कहने का मौका 'भपे 
तो उस समय में सदा मोच का ही सहारा लेगा चाहिये । 
“दृदु रा यत्र वक्तारस्तत्र मौन हि शोमनम्‌ |! ४६ 


भावाथ--मेढकों के समान सूर्ख पुरुष ही जहाँ पर बोलने 
वाले हों, वहाँ पर विवेकशील पुछ्षों के लिये मीन घारण करना ही 
शोभा-रूप है | 


संगठन 
/“अल्पानातपि इस्तूनाम्‌ संहतिः कार्यसाधिका |! ४० 
भाषाथ;-छोटी छोटी वस्तुओं का समूह भी सफलता का 
हेतु होता है | 
“/पंघ-शक्ति।; कलि-युगे |! ५१ 
भआवार्थ:+-कलि काल में पारस्परिक संगठन ही महाव्‌ शक्ति है 
“तृणेरावेश्यते रज्जुश तया नागोडपि बध्यते |!” ४२ 
(जन पंच तन्न ) 


भाषार्थ+--पाप्त के तिनकों से जो रस्सी बनाई जाती है,उससे 
हाथी जैसा शक्ति-शाली ग्राणी भी बांध दिया जाता है, यह सब संग- 
उन का ही प्रताप है । 


“पश्चमिर्मिलिते: कि यज्जगतीह न साध्यते ९?” ५३ 


जीकनोपयोगी विषय 0 , 


माया किषकर धर कक नल भला रा ााााााााााभएएऊ्घम्भ्ध्ध्धधा 








माधार्थ:-मरण का दुःख तो क्षण मात्र तक ही होता हैं, 
जबकि अपमान की व्यथा तो पा पय पर झल के समान सदेव अनुभव 
हुआ करती है | 
/प्राभवी5प्युस्सव एवं मानिनाम्‌ [! १४ 
भाषार्थ:--( सेवा और संयम के मार्य में ) कष्ट रूप पराम 
भी गीरवशील पुरुषों के लिये उत्तव समान ही हुआ करता है | 
“परवृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनास्‌ । १४ 


भावाथः--अभिमानियों का मन श्रन्य की उचति में द्वेप 
रखने वाला ही हुआ करता है | 


«००-३2:4४-८६४-१०० 


भक्त 
/हर्पामपमयोहेगर्मुक्तो यः स च मे प्रिय: |” १६ 
( भगवद्‌ गीता ) 
भाषार्थ+-हे अर्जुन जो हर्ष, क्षोम, भय ओर उद्देय से 
रहित है, वही मुझे प्रिय है | 
“कण्ठे सुधा वसति ये भगवज्जनानाम्‌ |? १७ 


भावाथ:-मगवान्‌ के भक्तों के कंठ में ही वास्तव में अमृत का 
निषात्त हैं | 


“सर्वास्मप्रित्यागी यो मड्भध॑क्तः स मे ग्रियः |! १८ 
( भगबद-गीता ) 


ई ऱढ || अमोल प्ृक्ति रत्नाकर 





भावाथः-जो सभी प्रकार के आरंभ-समारंभ का परित्याय 
करता हुआ भेरा भक्त बन कर रहता है, वही मुझे प्रिय है | 


“(प्रिया भव॑ंति लोकस्य स्वे स्वे कर्मप्युपरिथता |” १६ 
( अत्रि-स्छृति ) 
भावाथः--अपने अपने कर्तव्य में परायण पुरुष ही स्तार में 
लोक-ग्रिय हुआ वरते हैं | 
“अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्मे श्रियो नर) |! २० 


( भगवदू-गीता ) 


भावाथ;--जी घर रहित है, स्थिर बुद्धि वाला है, और 
मक्तिशील है, ऐसा पुरुष ही मुस्े प्रिय है | 


“नारायणस्मरणहीनजतो जघन्य। |? २१ 


भाधाथ:- जो सगव/द्‌ का स्मरण नहीं किया करता हे, वह 
पुरुष नीच हे--जघन्य है । 


बनन्‍्कट्रईलम+ 


गहस्थ-मत्राभ्रम 


“साथी; संगपुपासते हि सतत धन्यो गृहस्थाभ्रम! | २३ 
( बुद्ध चाणक्य नीति ) 


भसाचार्थध:--वह शहस्थाश्रम सदा धन्य है, जिस में निरन्तर 
साए-एरुपों की सत्तगति का लाभ प्राप्त जिया जाता है | 


जीवनोपयोगी-विपय ( १६७ ॥) 





“दानादो त्रतपालने च सतत कार्या रति३ थ्रावके! |! २३ 
( उपदेश तरगिणी ) 
भावाशे:--श्रावक्रों का यह परम कर्तव्य है कि वे सदेव दान 
आदि में और वत पालन में रुचि रखें | 
“वशीक्वतेन्द्रियग्रामों गृहिधमोय कल्पते |!!! २४ 
(योग शास्त्र ) 
भावाथे:--जिसने इच्ध्रिय-समृह को वश में कर लिया हे, 
वह प्रुष यहस्थ धर्म अंगीकार करने का अधिकारी माना जाता है | 
“गृहस्थो5पि क्रियायुक्तो गहेण न ग्ृही भवेत्‌ |” २४ 
( दक्त-स्व्ृति ) 
भावाथ:--क्रिया-पात्र यृहस्थ घर में रहता हुआ भी ““यिही- 
पश्यिही? नहीं हे, किन्तु त्यागी ही है । 
“आदवृत्तश्च ब्रतैनित्य॑ श्रावक सो5मिधीयते |” २६ 
( श्राद्ध गुण विवरण ) 
भावाथ*--जों निरन्तर धर्तों की साधना किया करता है, वही 
श्रावक फहलाता हे | 
“नाश्रमः कारण मुक्‍ते! (! २७ 
( गरुड़-पुराण ) 


भावाथः--मुक्कि का कारण केबल आश्रम ही नहीं हे | 
वास्तव में म॒क्ति की ग्रात्ति चारित्र से ही हुआ करती है | 


[ २६८] अमील सू्ति रलाकरं 





| 
शष्य 
/य; पूज्य मुणदर्शी च स शिष्योडन्वथंकः खलु । ९८ 
भावार्थ'--जो पुण्य पुरुषों के गुणों का दर्शी है, वही वत्तव 
में सच्चा शिष्य हे | 
/उत्तिष्ठेत्‌ अथर्त चास्य चरम चेव संविशेत्‌ /! २६ 
( मतु-रुठ्ति ) 


भावार्थ'--गुरु के उठने के पहले उठे और उनके बेठने के 
आंत में बेठे | 


/कुशिष्यम्रध्यापयतः कुतो यश [! ३० 


भावाथै.--अयोग्य शिष्य को पढाने से यश को ग्राप्ति केसे 
हो सकती है ! 


“शिक्षा तस्मे प्रदातव्या यो भवेत्तत्र यत्रवान्‌ |” ३१ 
( विषेक-चिल्लास ) 


भावार्थ:--शिक्षण उसी को देना चाहिये, जो कि शिक्षण 
लेने के लिये +यलशील ही । 
“कस्य नोन्‍्छुद्डल वाल्य गुरुशासनवर्जितस्‌ |! ३२ 


सावाथ,-गुरु-आज्ञा के बिवा क्रिप्त को बाल प्रतत्था 
उद्दन्‍्ता को नहीं ग्राप्त हुईं है ? 


नन्‍्क्िनाईलनन 


जीवनोपयीयी -विषय [ रण ॥ 


भावाशः- शत संसार में वह कौनसी चात हैँ जो कि एच 
व्यक्तियों के मिलने पर सिद्ध नहीं हुआ करती हैं ! 
“बहुमि ने विरोद्धव्य॑ दुजयो हि महाजनः |? ५७ 


भावाथे+--एक् साथ श्रनेक पुरुषों से विद्रोह नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि अनेक मनुष्यों के साथ संयुक्त रूप ते जीतना असंभव 
सा होता है। 


“संहतेः पश्य ग्रौ्िं तृणेस्तद्‌ वारिवारणयू ।” ५४५ 
भाषार्थ;- जो पानी कठोर पव॑त को भी गेव दिया करता है, 
वही पानी घास-समृह से रोक दिया जाता है | ऐसे शक्ति-शाली पंय- 
उन के रहस्य की समझी । 
“सर्वे महस्वमिच्छ॑ति तदू इन्द्मबसीदति |!” ५६ 
( भ्रारू गुण विचरण ) 
भाषार्थ:--वेह समूह दुःख पाता है, जिसमें सभी नेता वेनना 
उहते हैं | 


धारण-योग्य 
“विषपादप्यमृर्त ग्राह्मम्‌ !!! ५७ 


भादार्थ+-यदि विष में भी अग्रत रहा हुआ हो तो उस्तमें ते 
अगृत को निकाल लेना चाहिये। अर्थात्‌ अग्निय में से भी प्रिय दू'ढे 
लेना चाहिये। 


[ २७४ ] श्रमोल तृक्ति रत्ाकर 


“यत्सारभूत॑ तदृपासितव्य॑ 
हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ।! १८ 
भावा्थ:--जो सार रूप तत्त्त है, उस्ती को ग्रहण करना 
चाहिये, जेसे हंस पानी में से दूध को यहरण्‌ कर लेता है। 
“ग्रहितव्यं बालादपि सुमाषितम्‌ |” १६ 


भांवाथः--यदि वचन हितकारी हो तो उत्तको बालक से भी 
अहरण कर लेना चाहिये। हितकारी बचनों के प्रति वक्ता की आय की 
श्रोर ध्यान नहीं देना चाहिये | 


“अवधार्या विशेषोक्ति; परवाक्येषु कोविंदेः |!” ६० 
( विवेक-विलास ) 


भावार्थ:-हूसरों के कचनों में जो जो विशेष ब/त हो, जतेकी 
समझदार पुरुषों द्वारा यरहरण कर लिया जाना चाहिये। 


पात्र-योग्यता सम्पन्न 
“तचाथा हितचेतस्कास्ते दातुरुचमा! | ६१ 
(तत्याखत ) 


माधवाथेः--जो क्स्ु-स्थिति की विचारण में स्थिर चित्त हैं, 
वे ही दाता के लिये उत्तम पात्र हैं। 


जीवनोपयोगी -विषये [ २७५ |] 
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“मु्तेत्रे च सुपात्रे च हप्तं तन्न विनश्यति [ ६२ 
( पाराशर स्घति ) 


भावार्थः-सुक्षत्र में ओर सुपात्र में जो अंकुरित हुआ हैं, वह 
नष्ट नही हुआ करता है | 


“स्वाध्यायत्रह्मचयोदियुकत पात्र॑ तु जंगमम्‌ | ६३ 
( उपदेश तरगिणी ) 


सावाथः--जो भहात्मा स्वाध्याय और अद्यचर्य आदि सदू- 
गुणों ते शोभ।यमान हैं; वे ही सजीव सतात्र हैं । 


“पात्राजुसारं फल | ६४ 
भावाथ+--जैसा पात्र होता है पैसा ही फ़ल भी होता है | 


“व्रतात्या ज्ञानसंपन्नास्ते पात्र करुणापरा। | ६४ 
( तत्त्वाम्त ) 


भावार्थ:--जो त्रत-नियम पालने में आदर्श हैं, जी ज्ञान 
शौल हैं, जो करुणा से शोभायमान हैं, ऐसे महापुरुष ही सत्तात्र हैं। 


“अनवसरे याचितमिति सत्पान्रमपि कुप्यते दाता [”” ६६ 


भाषार्थ:-सत्पात्र होने फ्र भी बिना अवतर के मांगने पर 
दाता कुपित हो जाया करता है । 


“धृथा दाने समर्थंस्प |” ६७ 


( रण अगोल एक्ति रहाकर 








रा आम यह त्द्ने वाले समर्थ के प्त्पद 
भावाध्य:--काव ऋत्ने की शक्ति त्लवे कले त द्त््ष को 


दान देना व्यर्थ ही है । 
#सैच भृूमिस्तदेवास्म: पश्य पात्रविशेषतः |! ६८ 


( याह्ृवल्क्ष्य स्मृति ) 
मावाधो-एक्र ही ज्ति पर और एक समान जल हात ही 


3.2... >> ये न्लि घ्ाम 3... च्च्षों हि ज्सिषिता लक 
विक्तित होने काले ( जेंते कि आम ओर सौस दृक्तों ) में जो विशेषता 
बिल>नमननमाक ० 5 निदता 
एल करत पाद्ा का विद घ्पीर्‌ 





ऋर मित्रता णर्ज जाती है 
7 सित्नता पाने जाती है, उत्तका 

रे. संबंदिता भा ल्स्ि 
ड्शिब्ता है पनम्चा आाहिय | 


(४३ ) 
८: 
हसा-पाप का सह स्थान 
ब्म्ल्स्स्ट्फ्प्ल्र रण 
/हिंसैव दुर्गते दारिम |! १ 
--शुभचन्द्र।चाय 
भावाध+-हिसा ही इुगंति का द्वार है । 
४ हिसासन्यस्य नाचरेत्‌ [” २ 
(योग-शास्त्र ) 
भावाथ:- दूसरे की हिंसा नहीं करे | किसी को भी पीड़ा 
महीं पहुचावे | 
“पा हिंस्यात्‌ सब भूतानि [” ३ 
भावाथ:--किसी भी ग्रा्णी की हिंसा मत करो |, 
“हिसैब दुरिता्णवः ।!” ४ 
-शुभच॒न्द्वाचाय 
भमावारथ-हिंतां ही पाप का समुद्र है। 


[ ऐण्प 3 अमोल पक्ति रत्ाकर 


“हिंसैव गहन॑ तम। |! ४ 

“-शुभचनन्‍द्राचाये 
भाषाथ:--हिसा ही पोर अंघकार है | 

(धर्मों न हिंसया ।! ६ 
( द्विगुल प्रकरण ) 
भावषाथे--हिसा करते हुए धर्म की साधना नहीं हो सकती है | 

“हिंसा नास भवेद्‌ धर्मों न भूतो ने भविष्यति [!” ७ 
( पूरे भीमांसा ) 
भावाथः--'हित्ा में धर्म है? ऐसा न तो कभी होता है, न 
पी हुप्मा है शोर न कभी होया | 


“वधको नेव शुद्धयति ।” ८ 
( देवी भागवत ) 
भावा्--प्राणियों की घात करने वाला कसी भी पवित्र नहीं 
हो सकता है । 
“जन्तुन्‌ य। पातकी हन्यात्‌ स नरत्वेषपि राज्रस; | & 
“- शुभचचन्द्राचा 
भावाथे--जो पापी जीवों कली हत्या करता है, वह सलुष्य 
होता हुप्मा भी राक्षस ही है । 


“जीवितारे धुव॑ स॒त्युं झृता हिंसा अयच्छति |! १० 
' --शुभच्नरद्राचाय 


हिता-पाप का मूल स्थान [ २७६ ॥ 
अल डक कम मल बा पल कारनामा फजजध3+3 5 अल म 

भावा्थ:--जीवन-निर्वाह के लिये की गईं हिंस। अवश्य ही 

मलु जैसा सकट दिया करती है। हिंसा का भीपण परिणाम घोर 
पीड़ा ही है । 

“बाह्मप्राणा नृणामर्थो हता त॑ हता हि ते ।” ११ 

( न्रिपष्ठि पुरुष घरित्र ) 

भावाणै--घन मनुष्यों का वाह्म प्राण है । उस घन को हरणु 

करने वाला निश्चय में उसके ग्राणों का ही हरण करने दरगतिम होता है 

“प्वन्ति जन्तून गतघृणा घोराम ते यान्ति दुर्गतिस्‌ |! १२ 

( योग शास्त्र द्वितीय भ्रकाश ) 

भावाथः--जो श्रणा रहित होकर, अथवा करुणा रहित 


होकर निरफ्राघ जीतरों की घात किया करते हैं वे मर कर अलंत हु ख 
देने वाली दुर्गति में जाते हैं | 


( ४४ ) 

0530 2 व्यं | जे कक छू 
अतसंत्व-जावन का घार अधः पतन 
प्म््श्स्ल्ल्ण्प्स्ल्लक्प्््ण 
“तानतात पातंक परस ।/ १ 

भाषार्थ;--#ूंठ बोलने के वरावर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है | 
“असत्यमग्रत्ययमूलकॉरणस्‌ ।/” २ 
भावाथ-क्ूठ अ्रविश्वास को उत्बन् कने में मूंल कॉरेस 
होता है । अर्थात्‌ झूठ बोलने से चाख बिल्कुल ही उठ जाती है । 
“बर॑ मौन॑ कार्य न च वचनमुक्तं यदन्ृतम [!! ३ 
भाषार्थ'--मौन रह जाना शअ्र्थाव्‌ चुपचाप हो जाना अच्छा 
है, परन्तु जो कचन चोला जाय, वह झूठ हो, यह बात अच्छी नहीं है | 
“अम्याख्यानं तथाकर्म सर्वकर्मससु गहिंतस्‌ [!! ४ 
( दिगुल-प्रकरणं ) 
भवधार्थ:--क्षित्ती के भी ग्रति कृडा ढलंक लगाना, ऐसा कर्म 
सभी कर्मों में ज्यादा निंदनीय है | 


असत्य-जीवन का घोर अध: पतन [ रचरः ] 








“असत्यवचन ग्राज्ञ) प्रमादेनापि: नो वर्देत [* 
(योग-शाख्त्र छितीय प्रकाश ) 
भावार्थ---धुद्धिमाव पुरुष प्रमाद से भी-भूल से भी अतत्य॑ 
चचन नहीं वोले | 
/“प्रियं च नानृत॑ भयादेष धमं; सनातन; |? ६ 
( सुमापित-सचय ) 
भावार्थ:--वचन श्रिय होने पर भी यदि के अतत्य हैं, तो 
उन वचनों को कभी भी नहीं बोलना चाहिये, यही सनातन धर्म हे | 
“नासत्यवादिनः सख्य॑ न पुण्य न यशो शुवि [?! 
( सुभापित्तू-खचय ) 
भावाथ:--स्ूठ बोलने वाले को इस पए्थ्वी पर न तो सज्न 
आदमियों की मित्रता ही मिला करती है, और न पुएय ही मिलता हैं, 
त्था न यश फी ही प्राप्ति हो सकती है | 
“सर्व भूम्यनूतं हंति मा सम भ्रूम्यजृतं बंदी; |! ८ 
..._( चूहरुपति-रु#वति ) 
भावाथ+-खेत-मकान . आदि रूप से जमीन संबंधी बोला 


गया भूठ पुएय-घतसुख आदि संभी पदार्थे' को नष्ट कर देता है, अतः 
जमीन संबंधी कूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिये | 


“तत्तथ्यमपि नो तथ्यमग्रियां चाहित॑ च॑ यत्‌ | 


. .». ( तिपष्ठि पुरुष चरित्र ) 


[ रदरे | अंमोल तृक्ति रलाकर 





भाँवा्थ---जों वर्चन न तो प्रिय ही हैं श्रोर न हितंकारी ही 
हैं; वे चाहे सत्य भी हों, वो भी वे वास्तव में मिथ्या ही हैं--भूठे 
हीहं।.. | 
“असत्यवादिनः पुंसः प्रतिकारों न विद्यते |! १० 
ज् ( योग-शास्त्र द्वितीय प्रकाश ) 
॥ भावांथ--भ्ृठ बोलने वाले पुरुष का ग्रतिकार नहीं है | दूसरे 
पापों की तो तप आदि के द्वारा निर्जरा हो सकती है, लेकिन भुंठ का 
तो फंल भोगना ही पडता है । 
“पापास्रवाय विज्ञेयमसत्य॑ पुरुष वच) | ११ 
--शुमचनद्राचाय 
भावाश--मनुष्य के द्वारा बोला यथा भूठ वचन साक्षातू 
पॉप का रूप हैं| संमं्का जानां चाहिये | 
“बाधिय ग्रुंखरोगि्लमसत्यादेव देहिनाम |? १२, ... 
- शुमचन्द्राचाय 
भायाथ:--प्रारियों को बहिरापन की ग्रापि और मुख के अन्य 
रोगों की आधि कठ बोलने के कारण से ही हुआ करती है । 


“यो न्यायमन्यथा ब्रंते स॑ याति नरक नेरः | १३ 
(जन पच तंत्र) 


भावाथ+--जो पुरुष न्‍्याय-वीति के विपरीत बीलता है, वह 


नरक में जाता है । 
हु />>- 77० - आईं 


(9५ ) 
काम-नविकार-जघधन्यतम पाप 


थ्न्न्प्स्स्च््थप्क्टश> 
“न कृम़सदइशों रिपु: |? १ 
भाषाथ:--कामभीय्यों के समान दूसय कोई गन नहीं है । - 


“जास्ति कामसमो व्याथिः [ २ 
( तस्वाम्त ) 


भावाशे।-हइस क़ाम-ब्ासना के समान दूसरा कोई भी रोग 
नहीं हो सकता है | यह साज्ञात्‌ हलाहल विष ही है । 


“कुतः सत्य च कामिनास्‌ |”? 
( छमायित-सूंचव ) 
भावार्थ:--कार्मी पुरुष सत्य-भाष्ष कव क्रिया करते हैं ? 
“संसारमूल हि किमस्ति  काम-चिंता 


भावायें:--जन्म-मरण रूप संसार फ्रीयूल जंड़ क्‍्याहे!? 
उत्तर--विषय-भोग़र स्वंधी दुश्चिन्ताएँ ही संसर की मूल जड हैं ॥ 


“क्वो व (प्रिर क्तो ?|विपये विरक्तः |! 


[ रैंप हल अमोल सृक्ति रल्लाकर 


भावषार्थ:--संसार से उदासीन कौन है ? जो पुरुष विषय-भोयों 
से सर्वथा दूर है, वही विरक्त है, उदासीन है। 
“कि वा न कारयति मेन्मथः ९” ६ 
भावाश--क्रास बासना क्या क्‍या १.प नहीं करा लेती है ! 


४“इन्द्रचापसमा भोगा; | ७ 
( तत्त्वास्ुत ) 


भावाथ+--विषय-वांसनाओं के सुख वर्षाक्ालीव मेथों के इन्द्र 
घनुष की तरह ही क्ञण*+स्थायी होते हैं | 
#हतमवि निहंत्येव मदन! | ८ 


भावाथे;--काम-वासनो के संस्कार हइेतने प्रबल हुआ करते 
है कि ये निर्बल और रोय से पीड़ित प्राणी को थो सतोया करते हैं । 


' “कामिनश्च कुतो विद्या ?” ६ 
। भावा्थ:-- क्रीमी और भोगी पुरुष को विद्या कैसे ग्राप्त हो 
सकती है | 


“व्याप्रेण हन्यते जन्तुः कुमारी गमनेन च्‌। १० 
( शातातप रूछति ) 


भावांथ:--जों मनुष्य कुमारी कन्या के साथ काम-कीड़ाएँ 
करता' है, वह बाघ आंदि हिंसक पशुओं.द्वारा मारा जावा है ।.. 


“भतां न कामः कलुपीफरोति |! ११ 


| 
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भावाथे:-मुनियों को काम-वासना मलीन नहीं किया करती 
है| क्योंकि सुनिग९ तो इच्धियों और मन को पुरी तरह से निमह 
करने वाले होते हैं | 


“क्राम-क्रोधी हि जीवाणां मोक्षद्वारागलाबभौ |! १२ 


भावाथः--गखणियों के काम और क्रो ये दोनो ही मोक्ष रूप 
नगरी के द्वार के दो आगल के समान हैं । 
“भ्ोंगा श्ुजंगमोंगाभाः सद्यः प्राणापहारिणः |” १३ 
भावाथः--जैसे सर्प का फ़न भयंक्र और विप वाला होता 
है, वेसे ही ये विषय-मोय भी भयंकर और विष वाले होते हुए भोगियों 
'के आत्विक, मानसिक ओर शारीरिक गुणों को और ग्राणों को तत्काल 
हरणु करते हैं । 
“संगात्‌ संजायते काम। । १४ 
( भगवदू-गीता ) 
भावाथ+--हुस्तंगति के ग्रभाव से ही काम-तरासना जाशत 
होती हे । 
“अहो अतीवभोगाशा कि नाम न विडम्बयेत्‌ ९! १५ 


«८. भावाथो--शरे / अत्यन्त विषय-व्रासना कौन कौनसी विड- 
'गबना नहीं दिया करती हे ? तात्पय॑ यह है कि विषय-वासना से सभी 
ज्ञकार के सकट उत्पन् हुआ करते हैं। 


“कट सदा दुःखी १ विपयाजुरागी /” १६ # 


| रे८३ ॥ .. भ्रमोत्र तृक्ति रत्नाकर 


भावा्:--तित्य और नियप्रित रूप से दुःखी, संतत्त एवं 
व्यम कोव हूँ ? उत्तर-जों विषय भोय से आसक्ति रखता है, बहीं 
दु.खी, सतप्त और व्यग्र है । 


“क्रोड्वका शो विषेकस्य हृदि कार्मांधचेतसः 8 १७ 
भावार्श:--ज्षिसका चित विषय-वापताओं से झवा हो गया 


है, और केवल काम-क्रीड़ाओं में ही जिसका,ज्ित्त आतक्त है, ,उम्तके 
हृदय में विवेक रूप ज्ञान-पक्ष, प्योतिसंपन्र कैसे हो सकते हैं 


“व्िषग्रसक्तचित्तो हि यतिम्रेक्षिं न विंदति ।”! १८ 
( दृष्त-स्म्ति ) 
भभावाथ+--जिसका चित्त साधु-केश घाहण करने के पश्चात्‌ 
भी विषयासक्त ही रहता है, तो ऐसी आत्मा मोक्ष नहीं प्राप्त (किया 
करती है । 
“तर जातु काम! काम्ानामृपभोगेन शाम्यति । १६ 
भावार्थ:-ज़ैसे तिसन्‍्तर इंध्न डालते रहने,से जलती हुईं 
अग्रि कभी भी बुझा नहीं करती है, वैसे ही निरन्तर काम-तासत्ा का 
सेकन करते रहने से यह काम-बासना भी किसी सी दशा में शांत नहीं 
हो सकती है। 
“पुंसो विना विरागं मुक्तेरधिकास्ति न स्पातू | २० 
( सुबोध पप्माकर ) 
भावार्थ --पैरास्य-भावना की आराधना किये बिना कोड भी 
पुठुष मुक्ति का अधिक्रारी.नहीं हो सकता है । 
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/घिग्दु!खिताौल कामिनः ॥! २१ 


भावाथो-+कार्म वाया से दुखी और संतप्त प्राणियों के 
ग्रति, तथा कामातुर भोगियों के ग्रति वार बार पिकार हे । 
“उपरुंक्त वि हेन्ति; विषयाः स्म॑रशादपि [!! २२ 
( उपदेश-प्राश्ताद ) 
भावार्थ:--विषय-भोग विष से भी तीतर घातक होते हैं । विष 
तो भक्तुए करने पर विनाश करता है, जबकि विषय केवल स्मरण 
करने मात्र से ही आत्मा के गुणों का विनाश कर दिया करते हैं । 
“दोषेण तीत्रो विषय कुंष्णंसपविपादपि ।!” २३ 
( विवेक चूड़ामरि ) 
भावार्थ:--कॉले सर्प के वि की अ्रपेज्ञा भी थह विषय- 
वासना रूप विष फल की दृष्टि से अत्यंत घातक और तीमव॑तभ विषम 


होता है | 
“वयसि गते क। कामविकार। १” २४ 


भावाथः-श्यु के पक्र जानें पर अर्थीत्‌ इद्ध अवस्था के आ 
जाने पर काम-विंकार की जाशति कैसी ? इस अवस्था में तो काम- 
विकार पर अवश्यमेव विजय ग्राप्त करना ही चाहिये । 

“न तु भोगविष॑ सुक्तमनंतभवद्खदम (”” २४ 

( तत्त्वाम््॒त ) 
भावार्थ:--अनन्त भात्रों तक नाना प्रकांर की पीड़ा देने वाले 


[ रैेददे ॥ अमोल तृक्ति रलाकर 








इस काम भोग रूप विष का भक्तण कदापि नहीं करनो चाहिये । 


“विषया विश्वव॑चका। ।!!! २६ 
' ( न्रिषष्ठि पुरुष चरिघ्न ) 


भावाशे,-पॉचों इन्द्रियों के विषय विश्व मात्र को उसने वांले' 
हैं। क्योंकि ये आत्मा को सभी गुरयों को नष्ट कर दिया करते हैं | 


कि किपाकफलेष्विवान्तविरसेप्वेतेषु धत्से रतिमू १! २७ 
( संवेगद्गुम कंदली ) 


भावाथ.--ये विषय-व्रासनाए किंपाक फल की तरह से प्रारंभ 
में तो मधुर, आकर्षक और ग्िय प्रतीत होती है, परन्तु अंत में असा- 
घारण और अधपहनीय पीडाए देने वाली होती हैं, ऐसी इन विरतत 
स्वभाव वाली काम-वासनाओं में ग्रेम तथा आपक्तकि क्‍यों ग्रकट 
करता है ? 
“अधमाधमा कामचिन्ता च [* श८ 
( उपरेश-प्रश्ताद ) 
भावार्थ:--नीच से भी नीच कोई चिन्ता हो सकती हे, तो 
पह काम-वासना संचवी चिता ही हे । 


“तेपामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेत्‌ विन्ध्यस्तरेत्‌ सागरम्‌ २६ 


भावाथः--जो भोयों में पुरी तरह से आतसक्त हैं, उनका 
इन्द्रिय-निम्रह उसी अवस्था में हो सकता है, जिस अवस्था में विन्ध्या- 
चल पहाड समुद्र में तेरने लग जाय | 
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“आपातरम्या विययाः पर्यन्तपरितापिनः [!” ३० 


भावा् --ये विषय-भोग भोगने के समय में तो आल्ह्ादक, 
स्मणीय, आकर्षक और ग्रीतिप्रद मालूम होते हैं, परन्तु इनका परि- 
णम घोर विषाद, अनन्त पीडा और नाना जन्म-मरण के रूप में प्राप्त 
होता है। ये विषय-भोग आत्मा के निर्मल युणों के लिये हलोहल 
विष के समान ही हैं । 


“कस्पादात्मन्नेकान्तमूढ़ ! 
कलयसि विषयेप्वेब सीख्याभिमानम्‌ |” ३१ 
( रूवेगद्गुम कन्दली ) 
भावाथं--हे आत्मन्‌ / त एकान्त मोह-सागर में अत्यन्त 
गहरा डूब कर इन विषय-भोगों में ही सुख-संतोप क्यों अनुभव 
करता है ? 
“ये लब्ध॑ परिहत्य घर्ममधमा धाव॑ति भोगाशया |! ३२ 


भाषार्थ--वे पुरुष वास्तव में नीच से भी नीच ही हैं, जो कि 
आदर्श दया-धर्म॑ को ग्राप्त करके भी इसको छोड़ देते हैं और केतल 
विषय-भोगों की और ही रात ओर दिन दौड़ते रहते हैं । 


“सुंंगात्‌ संजायते काम: कामात्‌ क्रोधोडमिजायते |! ३३ 
( भगवद्‌ गीता ) 
भावाथ+--भोगों के प्रति आसक्ति रखने से काम-वासना पैदा 


होती है, और काम-वासना की पूर्ति में वाघा डालने वालों के ग्रति 
जाज्वल्यमान और उम्र क्रोध उत्पन् हुआ फरता है | 


( हर "अंमोल १3. तक हु 
.[ रेहंण ह अंगोल छंकि रंज्केर 


“कि रे चिंत ! रतिं करोषि विधुसां 
सिद्धंगना-संगमात्‌ |! ३४ 
पर आाचाथ-- आर चित्त । मोक्ष रुप स्री से शत्रुता रखने बोली 
इस काम-वासना के प्रति तू ग्रेम क्यों करता है । 
“व्यसनस्य च मसृत्योश्च व्यसन कष्टम्ुज्यते |! ३४ 
( मन्नु-रुद्वति ) 
'भावाथ+-कुत्सित अबृत्ति करेने की आदत बन जाना, यही 
व्यन है | व्यसन और मृत्यु इन दोनों में से व्यतन ही अधिक प्रीडा- 
कारी कहा जाता है । 
“काम-व्यसनइत्तस्य घूल॑- दुर्जनसंगतिः |” ३६ 
भावाशे.--काम-बासना रूप व्यसन ही एक ग्रकार का वृच्च 
है, और दुष्टो की संयर्ति कैरना ही इस विष वृक्ष की जड़ है । 
: “अुद॒स्त्येजोस्त्य॑जन्तीडपि कामाः कष्टा 'हि शत्रव: |! ३७ 


भावाथः--वे ' कांय-बिंकार रूप सत्र अत्यत सब्र और 
अवर्णनीय दुःख को देने वाले हैं, इनका परित्याय करने के लिये 2 
' बार घोर प्रयत्न करने पर भी इनसे पिंड छुड़ाना अत्यन्त ही कठिन है । 
“चैराग्यं न भजन्ति मन्दमतयः कामातुरा हि नराः ।! रे 
--पद्षचानन्द्‌ 


सावाथ:+-जों पुरुष ऊामन्भोयों के अति आतुर और व्यस 


असत्य-जीक्न का घोर अप: पतन [| रेध? ॥ 





रहते हैं, वे महायूर्ख हैं, तथा वे देरास्य जैसे श्रेष्ठ रन को वर्दी ग्राप्त 
कर सकते हैं । 
“कन्दपंदपंदलने विरला मनुप्या। |! 25 
--भत्‌ हरि 
भावार्थ:- काम-चासना के अहंकार की, अथवा काम-मावना 
की शक्ति को चक़नाचूर करने वाले कोई वक्रिले सहागुरुप ही हुआ्रा 
करते हैँ 
“अपूर्व! कोडपि कामास्धों दिल्ला नक्त ने पश्यति |! ४० 
( ब्पद्ेशमाला ) 
भावाध्य+--काम भोगों में अ्रंघा हुआ ग्राणी क्रितना विचित्र 
ओर घिक्कार का पात्र बन जाता है कि उते न तो दिन में दिखाई देता 
है और न रात में ही दिखाई देता है । 
“/क्रिपाकफलसंकाश ततू का सेवेत्‌ मेथुनम्‌ ९” ४१ 
( च्रिषष्टि पुरुष चरिघ्र ) 
भावाथ।-जो किंपाक फल के सम्रान स्मणीय प्रतीत होता 


हुआ भी आत्मा के गुणों का घातक है, ऐसे जघन्य कर्म रूप मेथुन 
का कान तमझदार सेडेस, 


(४६) 
नोम-लालसा-हुगरों की खान 


ब्न्न्-पस्ल्किण्बिपलजर- कण 
“लोभो व्यसन-मंदिरिम्‌ |! १ 
( योग-सार ) 
भावाथः-लोने अनिष्ट-प्रवृत्तियों का यूल-स्थान है । लोभ ही 
भापत्तियों का केन्द्र स्थान है । 
“लोममूलानि पापानि |” २ 


( उपदेशमाला ) 
भाषाथ+-पार्पों को उत्पन्न करने वाला लोग ही है । 
“लोभाड्मों विनश्यति |” ३ 
( महाभारत शांति पव ) 


सावार्थ:--लोस ते ही धार्मिक ग्रवृत्तियों का नाश हुआ 
कर्ता हे | 
“ज्लोमी जगदू-व्यापकः |! ४ 
(दियुल प्रकरण ) 


लोभ-लालसा-दुगु णों की खान [ रध्र |] 


भावा्थ:--लोभ नामक कपाय ग्राणी मात्र में मौजूद है, इसी- 
लिये कह्य जाता है कि लोस विश्व व्यापक है | 
“ब्रिलोक्यामपि ये दोपास्ते सर्व लोभसंभवा) |! ५ 
( योग सार ) 


भावाशथे:- तीनो' लोक में जितने भी पाप हैं, ने सभी लोभ 
क कारण से ही उत्पन्न हुआ करते हैं। लोभ ही दोवो' का यूल 
उत्पादक है । 
“सबंगुणविनाशनस्‌ लोभात्‌ ।!! ६ 
( प्रशम रति ) 
भावाथ+--लोभ से सभी युणो' का नाश हुआ करता है | 
“मुक्तिमुक्तिवधूसमागमविथी दूती समाराष्यताम्‌ [/” ७ 
( संबेग द्रुम कंदत्ती ) 
भावाथ:-सोक्ष रूप स्रीकी ग्राति कराने में दूती समान 
निलोगता को अपनाओ | अथीत्‌ लोभ का परित्याय करना ही मौक्त 
को ग्राप्त करना है । 
“सर्वेपामपि पापानाम्‌ निमित्त लोभ एवं हि ।” ८ 
( धमं-परीक्षा ) 


भावार्थ:--सभी अकार के पापों का निमित्त कारय अर्थात्‌ 
उत्पादक कार० केवल लोग ही है | 


' ए&४/ अमोल तृक्ति रत्राकर- 





“लोगो! पापस्थ कारणम्‌' | & 
( द्ितोपदेश;), 


भावा शर--पाप का एक सात्र कारण लोग ही हे । 
“लोभः सर्वार्थधाधकः [* १० 
( योग-शास्त्र ) 
भावषाध:--सभी प्रकार की'हित-तः घना सें बाघा पहुचाने वाला 
लोग ही है | 
“क्ैषां हि नापदां हेतुरतिलोभान्धबुद्धिता १! ११ 


भावार्थ:--अति लोभान्ध बुद्धि किनके लिये विषत्ति का कारण 
नहीं हुआ करती हे-? अथात्‌ बिना किसी अपवाद के लोस-बुद्धि सभी 
के लिये आपत्तियों लाने वाली ही होती हे । 


“अर्थातुराणां न गुरु ने बन्धुः |! १२ 
भावाथ+-धन-संय्द करने में अथे और व्यय पक्ष न तो 
गुरुजनों को ही देखने है ओर न बन्धु बायवों का ही ध्यान रखते हैं । 
“मूले लघीयांस्तन्नोभः शराव इब वर्धते (!” १३ 


भावार्थ.--देवी-देवताओं के आगे घृष देने का मिट्टी का जो 
पात्र होता है, वह जेते प्रारम में तो छोटे रूप वाला होता है, और 
बाद में ऊपर का भाय विस्तृत होता है, वैसे ही लोभ भी आरभ में तो 
सायान्य मात्रा में-ही हुआ करता है और बाद में दिनों।दिन बढ़ता 


रहता है । 


"लोभ-लालसा-हुयु णों की खान [ र&प '] 





“लोभानलस्तु नकदाचिद॒दाहकः स्यांत्‌ !! १४ 
सुभाषित रत्न खंदोह ) 
भावाथ*-- लोभ रूप 'अग्नि कभी भी अदाहक नहीं होती है। 
श्रथात्‌ लोभ का परिणाम विना किसी -अपवाद के सदेच -आत्मा को 
जलाने वाला ही होता है । लोभ ते अत में निश्चित रूप से पश्चात्ताप 
भहीकरना पड़ता है | 
“लोगभांशमात्रदोपेण पतंति यतयोष्पि हि |!” १५ 
( योग शास्त्र ) 
भावाथेः--यति संयम-शील होते हैं, फिर भी यदि उनमें 
लोभ का सामान्य अंश भी जागृत हो जाय तो वे पतित हो जाया 
करते हैं| 
“अदत्तदोपेण -भवेदू द्रिद्री ।! १६ 
( खुभाषित-संचय ) 
-भावार्थः--लोभ के-कारण से ही दान देने की भावना उत्पन्न 
नहीं हुआ करती है, और दान नहीं देने से ही दरिद्व-अवस्था की 
प्राप्ति हुआ करती है । 
“लोगाकुलो वितनुते सघनस्य सेवास्‌ |” १७ 
( खुभाषित रत्न संदोह ) 


- भावाध--लोग से व्याकुल पुरुष ही घनवानू-पुरुष की सेवा 
में अपने तन-मन की सप(र्ण शक्ति और प्रयत्न लगाया करता है | 


एक ।| अगोल प्ृक्ति रह्ाकर- 





“/लोभी' पापस्य कारणम्‌! |! & 
( हितोपरेश, ), 
भाव थे।--पराप का एक मात्र कारण लोस ही है | 
“लोगः सर्वार्थयाघकः |” १० 
( योग-शास्त्र ) 
भाषाथ।--सभी प्रकार की हित-सभधना में बाधा पहुंचाने वाला 
लोभ ही है | 
“कैषां हि नापदां हेतुरतिलोभान्धबुद्धिता !” ११ 
भावाथे+--अति लोभान्ध बुद्धि किनके लिये विपति का कारण 
नहीं हुआ करती है ? अर्थात्‌ बिना क्रित्ती अपवाद के लोस-बुद्धि सभी 
के लिये आपत्तियाँ लाने वाली ही होती है । 
/अर्थातुराणां न गुरु ने बन्धु: ।” १२ 
भावाथः--धन-संग्रह करने में अके और व्यग्न पुरुष न तो 
गुरुजनों को ही देखने हैं और न बन्चु बायवों की ही ध्यान रखते हैं। 
“पूले लघीयांस्तन्नोभः शराब इवब वर्धते।/” १३ 


भावाथे.--देवी-देवताओं के आगे धूप देने का मिट्टी का जो 
पात्र होता है, वह जेते आरंभ में तो छोटे रूप बाला होता है, और 
बाद में ऊपर का भाय विल्तृत होता है, वैसे ही लोग भी ग्रारभ ये तो 
सामान्य मात्रा में ही हुआ करता है और बाद में दिनों+दिन बढ़ता 


रहता है । 


'लोभ-लालता-दुगु णों की खान '[ ६५ भू 


“लीभानलस्तु नकदाचिददाहकः स्यांत्‌ ।!” १४ 
खुभाषित रत्न संदोह ) 
भाषाथ- लोग रूप 'अमि कभी भी अदाहक नहीं होती ह | 
अथात्‌ लोभ का परिणाम बिना किसी अपवाद के सदेव शआत्मा को 
जलाने वाला ही होता है | लोग ते अत में निश्चित रूप से पश्चात्ताप 


'“हछी'करना पड़ता है | 
“लोग्रांशमात्रदोपेण पत॑ति यतयोषपि हि |! १४५ 
( योग शास्त्र ) 
भावाथे--थयति संयम-शील होते हैं, फिर भी यदि उनमें 
लोभ का सामान्य अश भी जायृत हो जाय तो वे पतित हो जाया 
: करते हैं | 
“अदत्तदोषेण -भवेदू द्रिद्री /” १६ 
( खुभाषित- संचय ) 


भावाथे;--लोगम के कारण से ही दान देने की भावना उत्पन्न 


नहीं हुआ करती है, और दान नहीं देने से ही दरिद्र-अवस्था की 
प्राप्ति हुआ करती है | 


“लोभाकुलो बितलुते सघनस्थ सेवाम्‌ ।!! १७ 
( खुभाषित रक्त संदोह-) 


( ६३ ॥ अमोल सृक्ति रक्ाकर 


“लोभाविष्टो नरो विचं वीक्षते न स चापद्म्‌ |”! १८ 


भावार्थ;--लोगी पुरुष की नजर घन की ओर ही हुआ करती 
है, पह आपत्ति की ओर ध्यान नहीं दिया करता हैं । 


“लुब्धेनोपाजितं द्रव्यं समुलं च विनश्यति [” १६ 


सावा्ः- लोग के वश में होकर अन्याय से इकट्ठा किया 

हुआ घन सम्पूर्ण रूप से और समूल रूप से नाश हो जाया करता है । 
“ अहो ! लोभस्य साम्राज्यमेकच्छत्न॑ महीतले [ २० 
(योग-शाख्त्र ) 

भावाथ+--लोभ निश्चित रूप से दुःखदाता है, फिर भी 
भ्राश्वर्य है कि इस लोय का इस प्रथी पर एकछत्र शासन हैं । अर्थात्‌ 
न्यूनापिक मात्रा में आणी मात्र लोभ स चित हैं | 

“भ्रूम्यो हसंति मम भूमिरिति ब्रुवाणस्‌ ।!! २१ 

भावार्थ;:--“ यह जमीन-जायदाद मेरी है?” ऐसे लोगी वक्ता 
को देख वर पए्थी हसती है | तात्पर्य यह है कि ममता वाला अन्त में 
घोर दु.ख का भागी ही बनता है | 

“अथो हसन्‍्त्युचितदानविहीनलुब्ध |! २२ 


भावार्थ -दान देने की शक्ति होने पर था दान नहीं देने 
वाले लोभी पुरुष के ग्रति उसका घन हसता रहता है । अर्थात्‌ दान- 
हीन घनवान्‌ की यहाँ पर भी अपकीर्ति होती है और परलोक में भी 
उसको नाना प्रकार के दुश्ख-पम्रंकट ही प्राप्त होते हैं | 


ला 


लोभ-लालसा-दुर्य छों को खान [ र६७ | 


धलोभमोहमदाविष्ट: संसारे संसरत्यसी |! २३ 
(त्तत्वाम्त ) 
भावाथः--जों आत्मा लोग से, मोह से और अहंकार से 
घिरा हुआ है, वही संसांर में अनन्तकाल तक जन्म-्यरण किया 
करता है | 
“लूेभग्रहस्य वशिनों न भव॑ति धीरा। ।” २४ 
( खुभापित रत्न सदीह ) 
भावाथेः--घीरज रखने वाले महापुरुष ही लोभ रूप ग्रह के 
वश में नहीं आया करते हैं | अर्थात्‌ लोग से छुटकारा प्राप्त करने के 
लिये घीरज एक बहुत अच्छी ओपधि है । 


“छिद॒न्ति ज्ञानदात्रेण स्पृह्विपलतां बुधा। | २५ 
(छान-सार ) 


भावाणें:--सममझदार और विवेक रखने वाले पुरुष द्वप्णा रूप 
विप की वेल को ज्ञान रूप हांपिये से काट देते हैं । 
“तृष्णाक्षयसुखस्येते नाईंतः पौडशीं कलाम ।” २६ 
( मद्याभारत शांति पे ) 


भाषाथ:--तृष्णा-लालसा-लोग के नाश होने पर जो सुख 
मिल सकता है, उस सुख के सोलहवें भाय क वराबर भी सस़ारिक 
सुखों की तुलना नहीं की जा सकती है । 


४निष्काशनीया विदपा स्प्ृह्य चित्तमृहादव॒हिः (!” २७ 
योग-शाख्र ) 


( रह्द ॥ अमील सृक्ति रलार्कर 





भाषाध-्ञानवान्‌ पुरुष का यही कर्तव्य 'है कि वह अपने 
चित्त'रूप पघरःसे तृष्णा-लालसा रूप कुलटा त्री को बाहिर निकाल दे | 
/निरस्पृहस्याही चक्रिणोउप्यधिक सुखम्‌ | शूट 
(जक्वान-लार ) 
साचाथः--जो आशा ओर तृष्णा से रहित हो गया है, ऐसे 
महापुरुष को चक्रवर्ती से भी अधिक सुख का अनुभव हुआ करता हे 
“यो हि दृप्तिं न संप्राप्तः स किम्‌ ग्राप्यस्यति सांग्रतमू १? २६ 
( तस्वाम्ठ॒त ) 
भावार्थ---जो पुरुष वर्तमान में ग्राप्त क्‍सतु के प्रति तृम्त नहीं 
हुआ है, ऐसा पुरुष भविष्य में भी कैस सन्तुष्ट हो सकेगा ? 
“स हि मवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला ३० 
भावार्थ:--जिसकी लोम-लालसा विशाल होती है, वह 
दरिद्र ही बना रहता हे | 
“ह््घा न जीणा वयमेव जी; ।?” ३१ 
--भ् दरि 
भावाध+-तप्णा-लालसा “तो इद्धा अथवा कमजोर नहीं हुईं 
है, परन्तु आश्र्य के साथ दुःख है दि तर्प्ए। की आराधना करते-करते 
हम खुद ही इृद और शक्तिद्दीन ही यये हैं । 


“बुड्धो याति महीत्वा दण्ड तदपि न-मंचत्याशापिंडम्‌ ।*/३२ 
( स्वामी शद्टूराचाय ) 





भावार्थे:--पुरुप एड हो जाने पर भी और लकड़ी का सहारा 
लेकर चलते रहने पर भी तृप्णा के पिंड से छटकारा ग्राप्त करना नहीं 
पचाहता है. | हृदय में तृष्णा की ज्वाला तो जलती ही रहती डे । 


“को वा दरिद्रो हि ! विशाल-तृष्णः ।” ३३ 


भावार्थ+-हस संसार में वास्तव में दरिद्रि कोन हे ? उत्तर-- 
जो विशाल तृप्णा से यसित है । 
४तपात्तों दृशखम्ाप्नोति परत्रेह च मानव! |” ३४७ 
( दहितोपदेश ) 
भावाथ-्रष्णा से पीड़ित पुरुष इसलोक में भी और पर- 
लोक में भी सवंत्र दु ख ही हु.ख पाता है । 
“आशेव राच्सीः पुंसां ।!! ३५४ 
( योग-शास्त्र ) 
भावा्थ:--आशा। तृष्णा ही पुरुषों के लिये एक नृशस 
राक्षसी है | 
“आशेव विपमसंजरी [” ३६ 
( योग-शास्त्र ) 
भावाथ+--त्राशा-तणा ही विष-३च्त क्री ऐसी घातक फॉपली 
है, जिसके पेदा होने वाले कठु फल अत्यन्त पीडाकोरक और दुर्गति 
फे देने वाले हैं । 
/ स्पृहावन्तों विलोक्यन्ते लघवस्तृणतूलबत्‌ |” ३७ 
६ झान-सार ) 


[ ९०० .. अमोल सृक्ति रप्चाकर 
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भावाथे--ठृष्णा-लालसा से ग्रसित पुरुष घास के समान 
अथवा रुई के समान तुच्छ भर हल्के तथा क्ष द्र दिखाई देते हैं । 
“संगात्‌ भन्ति असन्तो5पि रागद्वेषादयों द्विप: | ३८ 
(थीग शास्त्र द्वितीय प्रकाश ) 


भावाथ;-तृप्शा-लालतो की अआसक्ति से राय देष रूप शत्रु 
अपने अप ही हृदय में उत्पन्त हो जाया करते हैं। 


“कोड्थी गतो गौरवम्‌ १! ३६ 
भावाथ+--ऐस। कौन है, जो कि लालची होकर भी सम्मान 
को गप्त हुआ हो ( 
#“आशा दासी कृता येन तस्य दास्पे जगत्‌-त्रयी |! ४७० 
( भरारू-विधि ) 


भाषार्थ:--जिसने आ।शे। को अ्रपनी दासी बंता करके अपने 
आपको निस्‍्पह् बना लिया है, उसकी तेवा में तीनों जयत्‌ दास बने 
कर अआज्ञा-पालन के लिए तैयार रहते हैं | 
“घिगाशा स्वृदोषभूः ।!! ४१ 


भावारथ--सभी दोषों को ओर पापों को उत्पन्न करने वाली 
इस 'आशा-तृष्णा को अनन्त बार धिक्कार है | 


“घनाशा जीविताशा च जीयेतोडपि न जीयंति ।*” ४२ 
( द्वितोपदेश ) 


लोभ-लालसा हुगु णणऐों की खान [ २०९१ 





भावाथ:--तयय के अनुसार सभी वकसतुएँ जीण-शीर और 
नष्ट हो जाया करती हैं, परन्तु घन संग्रह करने की आशा और जीवित 
रहने की आशा ज्यों-ज्यों समय जाता हे, त्यों त्यों नित्य नवीन और 
तरुण होती रहती है | इस प्रकार तृप्णा-लालसा कभी इद्ध नहीं हुआ 
करती है । 


“आशा नाम मनुष्याणां काचिदाश्चर्यश्रद्डला ।! 9३ 


भावाथ+--अआशा-तप्णा मनुष्यों के लिये एक ऐसी आश्चय- 
जनक सांकल हे, कि जिससे बन्धा हुआ होने पर तो खूब इघर-उचर 
का परिश्रम करता है, और इससे मुक्त हुआ स्थिर हो जाता है, परम 
शान्‍त बन जाता है । 


“बद्धो हि को १ यो विषयानुरागी ।” ४४ 


भावाथः--संक्षार रूप कैदखाने में कौन बंधा हुआ है ? उत्तर- 
जो विषयों से ग्रंस करता हुआ उनमें आतक्त है । 


“तृष्णेका निरुपद्रवा ।!” ४४ 


भावा्ो:--विश्र में सती समय आने पर रॉय-यस्त ओर 
विध्न-यस्त हुआ ही करते हैं, परन्तु तप्णा ही एक ऐसी दुष्ट-वृत्ति है, 
जो कि विध्व-अस्त नहीं हुआ करती हे 
#तृष्णका तरुणायते ।! ४६ 
--भत्त दरि 
भावषाथ:-विश्व में समय आने पर सभी [घृद्ध और शक्तिहीन 


न 





हु ही करते हैं, परन्तु तृष्णा दिन अतिदिन तरुए-ही होती जाती 
| 
“स तु सव॒ति दरिद्रो यस्थ तृष्णा विशाला ।! ४७ 
“-भत्‌ हरि 
भावाथ--नविश्वय-पर्वक उसे ही दरिद्र-पनहीव-समभता 
चाहिये, जिसकी पृष्णा कभी भी शांव होचे वाली नहीं हो । 
. “आशा येषाम्‌ दासी तेषास्‌ दासायते लोकः [7 ४८ 
भावाथ+-जिन्होंने आशा को-अपनी दासी बना ली, है, 
उनके लिये सारा संचार ही दास रूप बन जाता है। सारांश यह है 
कि जो अोशा-वृष्णा से रहित हो यये हैं, विश्व उन्हें ही महाव्‌ 
मानता है । 


“परस्पृहा महादुःखम्‌ । ४६ 
( क्लान सार ) 


भावार्थ: - दूसरे के प्रति अपनी आशा की पूर्ति किये जाने 
की थारणा रखना, यही गह्म हु.ख है । 
“तृष्णावधिम्‌ को मत: ९! ४० 


भावार्ध+--तष्णा का अन्त कब और फहाँ हुआ है । तृष्णा 
के अनुसार पदार्थों की ग्राति किसको ओर कब हुई है ! 


/“निरप्रदत्व॑ महासुखम्‌ [! ५१ 
(श्वान-सार ) 


लोल-लालतसा दुयु णों की खाव [ ₹ेणएरे ] 


भावाथे:--आशा-तृप्णा का त्याग ही सर्वोत्तम और महान 
सुख है । 


“ज्ञास्ति दृष्ण समो व्याधि। |! ५२ 
भावारथ--तप्णानलालसा के वरावर कोई दूसरा रोग नहीं 


#तृष्णाउन्धा नव पश्य॑तिःहित॑ वा यदि वाउहितम्‌ |” ४३ 

( तक्त्वाम्त ) 

भावाथे--तप्णा लोग में अन्धे हुए पुरुष अपनी आत्मा का 

हिवाहित भी नहीं देख सकते हैं । 
“आशैब जीण॑मदिरा !! ४४ 

(“योग शास्त्र ) 

भाषाथे:--जेसे मदिरा-शराच ज्यों-ज्यों पुराना पडता है, त्यों- 

त्यों अधिकाधिक नशा लाने वाला बनता. है, चेसे ही यह आशा।-तष्णा 

मी ज्यीं-ज्यों चित्त में अविक्रॉपिक घर करती जाती है, वैसे ही अधि 
कापिक घबराहट ते परिपूर्ण अशांति पैदा करती रहती है। 


“व्यामुद्यति मनः ज्षिप्रं धनाशाव्यालविप्लुतम्‌ ।?” ५४४ 
“-शुभचन्द्राचाय 


भावाथः- घन-सम्पत्ति सम्बन्धी तृष्णा रूप सर्पिणी द्वारा 
काट'लेने पर मन जल्दी से जल्दी थावे तत्काल हीं व्मोहित हो जाता 
है,,भान यूल जाता हे । अपने मूल स्वरूप को ही खो बेठता है । 


बांध उआ आंक 


( ४७ ) 
मथ-मांस- निंदा 
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“सधुपाने सतिभ्र शो नराणाम जायते खजु |" १ 
( भमछ्तु-रुछति ) 


भाषाथे:--मद्रणन करने से गिश्वय एी मरुष्णों की शुद्धि 
भए हो जाया करती ऐ | 
“पदिरापानमामेण बुद्धि नेश्यति मूलतः ।!! २ 
( योग-शारव 2 
भाषाथे--शराब पीये से सम्धर्ण घद्धि फा वश हो जाता है। 
“प्रधयपतों न जानाति स्वजनान्यजनानि व [! ३ 


भाषाथ;--सपिर। में ेभाम हुआ पुरुष झपये प्याएगरियों को 
पोर परे 'माएमियों शो पी परियावता है । सभी के साथ 'मसस्पता 
पा प्यपहार फरने रा पता हे | 
#सजिपातस्य चि्ठानि मर्य सर्वाशि दशेयेत |! ४७ 


भाषार्भः--शराब सबिफत सोेय के सभी छ्तरों ऐो पतद्या 
पता ऐ । 
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“मद्यवा। कि न जल्पन्ति £! ४ 
भावार्थ:--शराव पीने वाले क्या नहीं वक्ा करते हैं ? 
“अम््याणि न भचपाणि कंदमूलानि भारत !!! ६ 
( मद्दाभारत शांति परे ) 
भावाथ:-हे भारत ! कन्द मूल अभक् हैं, अतएवं हन्‍्हें 
नहीं खाना चाहिये | 
“नरकाध्वति पाथेय॑ कोउलयात पिशित सुधी। १ ७ 
भावार्थः--ऐसा कोन दुद्धियान्‌ हे ? जो कि नरक के सार्य में 
सहायकर-पदार्थ रूप मास को खाना चाहेया 
“आंसास्वादिएु देहिपु प्रणयिता, व्यथों लतेवाग्विषु |!” ८ 
(कस्तूरी-प्रकरण ) 


भावा्थ)-मांत मक्तण करने वाले प्राणियों से मित्रता करना 
अग्नि में वेल-लता रोपने के समान व्यर्थ है | 


धन च प्राणिवध) स्वग्यस्तस्पान्यांस विधजयेत |!” 8- 
( मनु-रुखति ) 


भावाथें।--जीव-हिंसा किसी भी दशा में स्वर्ग देने वाली नहीं 
हो सकती है, अतश्चर बांस-भक्षण का परित्याय कर देना चाहिये | 


/हल्ा जन्‍्तुत्र्‌ भवेन्‍्मांस तस्मातत्यरिजयेत्‌ । १० 
( इतिद्दास समुष्चय ) 


गे 


जब 





[ २०१ ॥ अमोल सूक्ति रत्नाकर 


भावाथे+--जीव-हिंता करने पर ही गांत की उत्पत्ति हुआ 
करती है, अतएवं गांस-भक्तण का परित्याय ही कर देना चाहिये। 


“प्रसमीक्षय विवर्तेत सर्वमांसस्य भच्षणात्‌ [! ११ 
( मनु-स्म्ठति ) 
भाषाथ:--जीव-हिसा में ही मांस की ज्यत्ति रही हुईं है, 
ऐसा विचार करके जीवन-पर्यत के लिये गात-यक्ञण जेसे जधन्य कार्य 
ते दूर ही रहना चाहिये । 
“आंसश॒ग मरणं ग्राप्य व्यथां सहते दुर्गतेः [! १२ 
( दिंगुल-प्रकरण ) 
भावार्शः--मसाहारी मर करके नारकीय यातना भोगता है | 
दुर्गति के भयं॥र कष्टों को सहता है । 
थश्रीभ्रेणिकेना पि पलाशनाघ् प्राप्ता दि पीड़ा नरकस्य तीत्रा ।! १३ 
( दिगुल प्रकरण ) 
भावार्थ:--श्रेणिक राजा ने भी मिथ्यात्व-दशा। में म|स-भक्तरा 
किया, जिसके परिणायस स्वरूप नरक के तीब दुःखों को भोयना पड़ 
वहा है। 
“अमांसादा नीरोगाश्च बलवन्त) सुखान्विता। | १४ 
(इतिदहास-समुश्चय ) 
भाषाथेः->जौ गांत भक्षण नहीं फरवे हैं, वे रोगरक्षित, वबल- 
पान्‌ भोर सुखी द्वोते हैं । 


सद-म्रांस-निदा [ २१०७ | 


“पांस पहादुःखपनेकवारं ददाति जग्ध मनसापि पुंसां ।” १४ 
( सुभाषित रत्न संदोह ) 
भावाथ:--मांस खाने का केवल मन से विचार करने मात्र से 
ही मनुष्यों को--प्राणियों फो--अनेक बार महान्‌ दुखों को भोगना 
हा है। ऐसी दशा में मांस खाने वालों की तो कैसी दुर्गंति होती 
होगी १ 


( #८) 
पाप-स्थानक-जीवन-हुगूण 


श्क्क्स्च्ड्म्श्प्सटर अर 
( कलह ) 
“संक्लेशपरिणामेय जीवो दुखस्य साजनम्‌ | १ 


(ठरस्वास्ुत ) 
भावाथ:--कषाय वाली विक्षार-धरा से ही आणी को घोर 
हुःख का भायो बनना पडता हे | 
“कलहान्तानि हर्म्याणि |! २ 
भावाथेः--लडाई-कथडे का ऋतिम परिणाम घर का सर्वनाश 
क्षे जाना ही है । 
#नश्यन्ति ज्ञातय; प्रायः कलहादितरेतरम्‌ ।* ३ 
( विवेक विलास ) 
भावाधो--परत्पर में लड़ाई-कयज् करने ते जातियाँ भी चष्ट 
अष्ट हो जाया करती हैं । 
“उमयोदुखकृत्‌ क्लेशो यथोष्णरेणुका क्षिती ! ४ 
( हिंसुल-प्रकरण ) 


पाप स्थानक-जीवन-हुगु सर [ ३०६ 3] 





भावाण--जैते पृथ्वी पर रही हुई यरम वालू-रैत खुद भी 
तपती रहती है और दूसरों को भी कष्ट पहुचाती हैं, बेपे ही लड़ाई- 
कगड़ा करने वाला भी दुःखी होता है और अन्य आएणियों को भी 
दुसी करता है | 
“कलेशलेशोउ्च्र तह -द्धितस्तनुदाहकः |! ५ 
(“द्विग्ुज्ञ-प्रकरण ) 
भाचाथेः--लडाई-कगड़ा करने की द्वत्ति प्रारंभ में अल्य होतपे 
पर भी चिनगारी की तरह .ड्रद्धि पाकर शरीर को जलाने वाली ही 
होती है | कलह से निश्चित रूप से अपयश और पाप ही मिलता है। 
/अन्यायोज्पयशः सते तदत्‌ क्लेशश्चकिल्विपस्‌ |?! ६ 
( हिगुल् प्रकरण 9) 


भावाथ+-जैसे अन्याय करने से श्रपयश की ग्राप्ति होती है, 
वैते ही लड़ाई-कयड़ा करने से पाप की ग्राहि हीती हैं | 


३०० हि<<-8० 
भ्रथ्यात्व 
#प्रिथ्यात्त्॑ परम॑तम। । ७ 
“5 ( योग-शास्क्ष ) 
सावार्थ+--मिध्यात्र ही, विपरीत श्रद्धा ही, घोर अन्यकार है। 
(/सिध्यात्व॑ परम्‌ घीज॑ 'संसारस्य दुरात्मन। | ८ 
या ह (तत्वाम्इ्त ) 


( रशैी० ह] अमोल प्तक्ति रत्नाकर 





भावाथः-पाप रूप वाले इस संसार का निशृष्ट बीज केवल 
मिथ्यात्र ही है । 
'नोतु योग ध्तचित्त विस्तार तथापि मिथ्यात्वयुतो न प्ुच्यते |! 
( खुभाषित रज्त संदोद ) 
भावांथः--थोग-क्रियाएँ चित्त में घेय॑ गुण का विस्तार कर 
सकती हैं, किन्तु वे मिथ्यात्व नामक दुरगण का विनाश नहीं कर 
सक्नती हैं | 
/मिथ्यात्वशल्यप्रुन्मूल्य स्वात्मान॑ निर्मेलीकुरु |” १० 
( द्विमुल-प्रकरण ) 
भावा्थे+-मिथ्यात्त रूप शल्य को जड़-मूल से उखाड़ कर 
अपनी आत्मा को पवित्र बनाना चाहिये। 
*. “पेन केनोथमेनव मिथ्यात्वशल्यप्रुद्धरेत्‌ ।!” ११ 
( द्विगुल-प्रकरण ) 
भावा्थ;-हर ग्रकार का पराक्रम करके और जेसे भी हो 


सके उस तरह से मिथ्यात्त रूप शल्य से अपनी आत्मा का उद्धार 
करना चाहिये | पर 


#मिथ्पात्व-त्यागतः शुद्ध सम्यक्त्व॑ जायतेडज्धिनास्‌ । १२ 
| ॥ (झध्यात्मसार ) 


भावाथे--नमशथ्यात्व का सर्वथा ही परित्याग कर देने' ते शुद्ध 
'सम्यक्त्व रूप सुन्दर रत्न की ग्राधि श्राणयों को होती है । 


पाप-स्थानक-जीवन-दुगु रण [ '३११ ६ | 


/“नरस्य मिथ्यात्वयुत न जीवितम्‌ |” १३ 
( खुभाषित रत्न संदोदद ) 
भावाथे।--मानव-जीवन में मिथ्यात्त को स्थान देना कदापि 
उचित नहीं कहा जा सकता है | , 
“अतीवरुष्टो न च शत्रुरुद्गतो 
यप्लुग्रमिथ्यात्वरिपु: शरीरिणाम्‌ |” १४ 
( खुभाषित रत्न सदोह ) 
भावायथ--अत्यन्त रुष्ट शत्र्‌ भी इतना अनर्थ 'नहीं करता 
है, जितना कि उ््म मिथ्यात्व रूप शत्रु जीवों का अनर्थ करता हैं, 
शथवा कर सकता है | मु 
हु *0लेट्रक््स+ण ४2 


माया-मृषावाद 


“कुतप्नश्च महाभारो भारो विश्वासघातकः ।? १५ : 
( सुभापितत-संचय ) 
भावा्थो+--विश्रास घाती तो भार रूप हे ही, परन्तु छतम् 
पुरुष तो महाभार रूप ही होता है । 
“भसनस्यन्यद्‌ वच॒स्यन्यदू मायास्॒पा व सोच्यते |! १६ 
(दिगुल-प्रकरण 3) 
भावाणे,.--मन में कुछ और है तथा वचन द्वारा कुछ और ही 


पोल रहे हैं, इत अकार से परस्पर में विपरीत एच असत्‌ अवृत्ति को ही 
“माया-म्ृषा?? दोष कहते हैं। 


[ शेर] अमोले तृक्ति रताकर 





“खड़गधारां मधुलिप्तां विद्धि मायाश्ू्षां तत। |! १७ 
(हिग्युल्-प्रकरण ) 
भावाथो--शहद से लिपटी हुई तलवार की धार उस शहद 
को चाटने वाले की जीभ को ही काट देती है, पेते ही माया सृषापाद' 
फो भी जानो | 
“अलग मायाप्रप॑चेन लीकद्यविरोधिना | १८ 
- शुभचन्द्राचाये 
भाषार्थ.--हस लोक में कोर परलोफ में भी चमिष्ट संयोयों 
को प्राप्त करोने वाले माया प्रपंच से पिशेति लो | 
“सरुवन वंचयमाना वंवयन्ते स्वस्ेव हि |! १६ 
( उपरेश-प्राप्ताद ) 
भावार्थ: - संसार को ठयते हुए ज्ञानी प्राणी अपने प्रापको 
ही ठये।'फरते हैं। अर्पात्‌ स्वयं ही अपनी चाता को पोर हानि 
पहुचाते हैं | 
“/फ् यथेन्द्रवारुण्पा। कह मायासूपावच। | २० 
( दिगुल्+भकररण ) 
भांघाथे --एइख्. वारुणी नामक लता के फल देखने में तो 
सुन्दर होते हैं, परन्तु परिणाय से आण-पातक 'घोर कुए होपे हें, 
पैस्े'ही माया-स॒षा वाद फे'फल की भी सके लेना चाहिये | 


>म्फ्रिदनरस+न 


पाष-स्थानर्क-जीवन-टुगु णए [ रशर |] 





&< स्ः ध 
चिन्तां 
“चिन्ता: जस मनुष्याणास्‌-।* -२१ 
भाषाथे--चिन्ता सचमुच में मनुष्यों के लिये बुढापा ही है | 
“चिन्तासम॑ नास्ति शरीर-शोपणम्‌-।”” २२ 
भाषाथः-+चिन्ता के समान शरीर की सुखा देने वाली दूसरी 
फोर वस्तु नहीं हे । 
“उत्तमाल्यात्मचिता च |! शक 7 
( उपदेश प्रौसांद ) 
भावाश--आत्मो का चिन्तन-मनन ही सर्वोत्तम चिन्ता है । 
“मोहचिता च॑ं मध्यंमा ।!! २४ 
( डपंदेश-प्रासाद ) 
भावाथे;-- राग-भावना सेबंवी चिता मध्यम श्रेणी की चिंता है. 
“को वा ज्वरः ग्राणभूतां हि ? चिता ।? श्र 
भावार्थ:-प्राखियों के लिये ज्वर-रेहिंत देशी में भी ज्वर समान 
कौन रहता है ? उत्तर--आर्त्त-रीद्र ध्यान संबरी चिन्ता । 
“वबथा कथ खिद्यसि बालवुद्धे !। 
कुरु 'खकाये-त्यम सर्वमन्यत |” २६ 
( हृद्ध-प्रदीष ) 


[ २१४ ] अमोल सृक्ति रत्नाकरः 








भावार्थ+- हे छोटी बुद्धि वाले / व्यर्थ ही क्‍यों चिंता कर 
रहा है ? पराक्रम कर और अन्य सभी कूमटों को छोड़ दे । 
“भ्विष्य॑ नव चिंतयेत्‌ ।”” २७ 
सावाथ:--मविध्य की मनयदन्त कल्पनाओं में मत उलभो । 
“चिन्ताभन्निशतर्विभिद हुदय॑ ग्राद्मो विवेकी मणि! |”! २८ 
€ संवेग द्वुम कंदली ) 


भावाथेः--विभित्र कल्पना रूप सैकड़ों भालों द्वारा हृदय को 
मेद करके अर्थीत्‌ चिन्तन-मनन द्वारा,हृदय में पविष्ट होकर के विवेक 
रूप रत की ग्रहण करना चाहिये | 
*०+क 2६ 
।. प्रमाद 
“आलंस्य हि मनुष्याणाम्‌ शरीरस्थो महारिपु। | २६ 
भावाथ:--शरीर में रहा हुआ आलस्‍्य ही मनुष्यों का सबते 
बढ़ा शत्र है । ' 
“जीवनूसतो करतु १ निरुधमो य। | ३० 


भाचाथ:--जीवित भी मरा हुआ कोन है? उत्तर--वों 
आलसी हे । जो उद्यम नहीं करता है । 


“अ्मादो नरकायनम्र्‌ | ३१ 
( धिक्रम चरिश्र ) 


याप स्थानक-जीवन-दुगु णए [ रेश५ 





भावाथ्थः--आलस्य ही नरक का पर है | 
“घिग्जीवितं चोद्यमवर्जितस्थ ।” ३२ 
भाषाथे--आलसी के जीवन को धिक्षार है 4 
““घिग्जीवित व्यर्थमनोरथस्य ।” ३३ 
भाषाथ+--किसी भी प्रकार का परिश्रम नहीं करने वाले किन्तु 
केवल विचार ही विचार करने वाले प्रुष के जीवन को धिक्कार है । 
“न युज्यते तद्रिदृप) प्रमादोज्च मनागपि | ३४ 
( त्िपष्टि पं ) 


भावा्थे:--जीवित-अव्स्था में विषेकशील समभदार के लिये 
जरा भी प्रमाद करना उचित नहीं है । 


८“इतः कोन्चस्ति मृढ़ात्मा १ यस्‍्तु स्वार्थ अमाधति ।!” ३५ 
( विधेक-चुड़ामणि ) 


भावाथ+-यहाँ पर निश्चय ही कोन सहायूस है ? उत्तर-- 
जो अपने हितकारी काम में भी प्रमाद करता है | 


“आलस्योपहता विद्या /? ३६ 
भावाथे:--आल स्य ते ही विद्या नष्ट हो जाया करती है । 
“देचेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति [!! “३७ 


“ * भाषाथ-भान्य से ही बसस्‍्तु की प्राप्ति हुआ करती है, ऐसा 
केवल कायर पुरुष--यूर्ख मनुष्य ही--वोला करते हैं। 


( शक अमोल सृक्ति रत्राकर 
न्नच््क्फफ्फफ्फ्ण्ेिे-::::::::---------------.--...-.. 
भाह 

“मोह च परम व्याधिम्‌ !!” ३८ 
भावार्थ --मोह ही--आत्तक्ति अवस्था ही-- आत्या के लिये 
कष्न से कठिव और दुस्साष्य रोग है | 
“नास्ति मोहसमो स्पिः |! ३६ 
भावार्थ:--मोह के समान दूसरा कोई बड़ा शत्रु नहीं है । 
“अश्न ते स हि कल्याण व्यसने यो न मुद्यति |! ४० 
भावाथ:--बहू शी पर्स कल्याण का भागी है, जो कि 
किसी भी अकार के ज्यसन में नहीं फंसता है ३ 
“मम्वसावनिर्मुक्तो यात्यतौ पद्सव्ययम्र |” ४७१ 
( तर्वाम्ूत ) 


; भावाथेः--जो मोह याया से परे हैं, अथवा जो ममत भावना 
ते मुक्त है, वही शायत्‌-नित्य-अक्षय स्थान को प्राप्त करता है ।. 
“सोड्य॑ सोही हन्त दुरन्तः ( ४२ 
( सूक्त-मुक्तावली ) 


सावाथ:--अह्े / अत्यंत आश्चर्य के साथ खेद है कि मोह 
कितना पाए से परिएर्ण है। 
“नो; जानामि तथाप्रि कः घुनरसौ मोहस्य-हेतुर्मम |!” ७३ 
है ( सक्त-मुक्तावली') 


पाप-स्थानक-जीवव-दुगण [ रै!७ | 


भावाथे:--यह मुझे समर में नहीं आ रहा है कि वार बार 
क्रिस कारण से मुझे मोह श्राप्त होता रहता है ? 


“पित्वा सोहप्रयीम्‌ अमादमदिरामुन्मत्तभूत॑ जगत | ४४ 


भावाथ*--अहो / अत्यन्त आश्रर्य का विषय है कि मोह 
एवं प्रमाद रूप शराब को पी करके सारा ससार हीं उन्मत्त हो गया 
है | खेद हे कि विश्व की प्रव॒ति भोंयों की ओर ही है | 


“अनिष्टमूलानि शोकानि |! ४५ 


भावार्था+--शोक करना. अआर्त्त ध्यान, रौद्र ध्यान करना, 
इनमे अनिष्ट परिस्थतियाँ ही उत्तर हुआ करती हैं | 


'सो5य॑ मोहमहाग्रहस्प महिमा मसार्गादतीतों गिराम ।! ४६ 


- माचाथः-न्‍यह वहीं मोह रूप महावे मह-है, जिसकी महियसा 
का वर्णन वाणी द्वारा अयन्य है । अर्थात्‌ मोह की जितनी भी निंदा 
की जाय, उत्तनी ही थोडी है | यह महा दुष्ट यह अति विचित्र हे | 
“बलादसी मोहरिपुजनानां ज्ञान॑ विवेक॑ च निराकरोति [४७ 

( हृदय-प्रदीष ) 

भावार्शः--यह मोह रूप शत्र मनु्यों के ज्ञान को आर 

विषेक्र की एसी तरह सेनष्ट कर देता हे | मोह के वरावर आत्मा का 
प्रबलतम शत्रु दूसरा कोई नहीं हे । 


बन्स्स्स्स्म्ल 


( ४६ ) 
पाप-आनिष्ट वात 


#०- एस ०७०८:2२२०१क १ 
/“पापप्रभावान्नरक॑ प्रयाति [ १ 
भाषाथे--प्राणी पाप कार्य फरये पर ही मर में जाता है | 


/पापी पापेन पच्यते [!! २ ह 
ह ( छुभाषित-सेचय' ) 


भाषाथे+--पापी प्षने पाए से ही प्यायत होता रहा ऐ । 
/छांदयमान सपि प्रायः कुकमे स्फुटति स्वयम्र 
“शुभघन्द्रावाय 
भाषाधथ।--छुकर्ग शी किकया भी हिपाथा जाय, तो भी पए 
पपने प्राप प्पाद हो जाया फरता ऐ | 
/झधाम्य॑ नरदपणम्‌ ।!! ४ 
॥ ( दिशुल्ल-प्रकश्ण ) 
भाषार्थ)- श्पारिशाा गागे एृष्प्छाणि एस यंयुप्य फो प्रपण 
ऐं | पाप-प्रशतति ही भानप-जीपव फे लिये पलक है 


पाप-अनिष्ट वृत्ति [ २१६ ॥ 


“कृत्वा पाप॑ न गूहेत, गृहमान॑ विवर्धते |!” ५ 
( शंख स्म्ठति ) 
भाषार्थ:--पाप करके उसको मत छिपाओ, क्योंकि छिपाया 
हुआ पाप बढता ही रहता हे | 
“सहसा हि कृत॑ पाप॑ 'कथ॑ मा भूहिपत्तये १! ६ 


भावाथर--विना विचारे किया हुआ पाप विपत्ति के लिये. 
कैते कारणभूत नहीं ह्वोता है ? अर्थात्‌ विचार पूरक किया-हुआ पाप 
अथवा बिना विचारे किया हुआ पाप विपत्ति को अवश्यमेव पैदा करता 
ही है 
“जीवन्तो5पि मतास्ते वे ये नरा। पापकारिणः |?! 
' (,तत्वास्‍त ) 
भावार्थ:--जो मनुप्य पाप-अबृत्ति में ही लगे रहते हैं, वे 
जीवित होते हुए भी मरे हुए ही हैं। ऐसे न्यक्तियों का तो मरना ही 
श्रयस्कर है । 
“सज्जनो दुर्जनः स्थात्‌ पापोद्धिपरीत॑ फल॑ त्विह | ८ 
( हिगुल-प्रकरण )' 
भायाथ:-पाप का फल ती सदा ही उल्टा है। पाप करने 
से सज्गन पुरुष भी दुर्जव बन जाया करता है | 


“आतरो दुःखदातारः पापाह्ुवन्ति संबंदा |” & 
( दिगुल प्रकरण ) 


[ २१० ॥ अमोल पृक्ति रह्ाक? 





भावषाश+--पाप का,इतवा कट फ़ल होता है कि सह्येदर भाहे 
भी सदा के लिये दु ख के देने वाले हो जाया करते हैं । 
“कुकर्मनिहतात्मान; पापा! सर्वत्र शंकिता! [” १० 
( योग-शास्त्र-) 
भाषाथे:--दुरा चार सेषन से नष्ट हो गई हे आत्मशक्ति! जिनकी 
ऐसे पापी पुरुष सदा! ही शंक्राशील रहते हैं, अर्थात उन्हें दु.ख और 
भय 'पेरे ही रहते हैं ।. 
“खंडीकृतो5पि- पापात्मा पापानेव निवतते ।! १:१- 
( खुक्त-रलावलि ): 
भावाथे:--नानाविध"फटकार देने पर भी पापी पाप से विशक्क 
नहीं- होता है,।|निरन्‍्तर पप-प्रवृत्ति करने से पापी ढोठ और लजाहीन 
हो जाता है । े 
“सावचतो:नरकसेव भविष्यति ते [! १२ 
( अध्यात्म कट्पह्ुम'्) 
'भावषार्थ;--है. आत्मा- | तेरी पाप-प्रद्धत्ति थे तो- मुक्ने-नरकः की 
ही प्राति होगी । 
“अधर्म प्रमव॑ वचेव दुःखयोगं- शरीरिणाम्‌ (!! १३ 
' ... (मन्ुरस्छतिं ) 
भावार्थ#-आएियों को हःख का जो संग्रोय हुआ ऋरता है, 
उसका, यूल कारण पूर्व कृत पाप-कर्म ही है । 


पाप-अनिएं ठृत्ति [ रेए! | 
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पेश॑न्ये-चुगंली 
“सर्वत्र अविधेहि तत्‌ प्रिय सखे ! पैशुन्य-शूल्यं मने! !” १४ 
(फैस्तूरी-प्रकरण ) 
भावांथें:--हे श्रिय मित्र ! सभी स्थानों पर वही पूजा का पात्र 
होती है, जितेका मन' निंदों और चुयली से शृन्य हीते हैं । 
“धर आणत्यागो न व पिशुनवाक्प्ेष्यभिरुचिः |! १५ 
_ भावार्थ:-आरर्ण़ी का परित्याय कर देना श्रष्ट है, परन्तु विंदा- 
चुगली वाले वाक्यों में रसे लेना कदापि हितकर नहीं है । 
“चैशुन्ध केवल चिंचे वर्सेचस्पाउयशी अब ।” १६ 
(द्विगुल-प्रकरण-» 
भाषारः-जिसक्े चित्त में सदा ही चुगली की पवृत्ति जर्म 
हुईं है, उत्तकी प्रथी पर अपकीर्ति ही होती है.।. 
“स्फूजतकीसिभरो नर॑-पिशुनतात्यागादुपागच्छति |!” १७ 
(-कस्तूरी -प्रकरण , 
भावाथे:-- निंदा एवं चुगली का सर्वथा ही परित्याग कर देने 
से मनुष्य को स्थायी तथा विस्तृत यश-कीर्ति की ग्रा्ति होती हे । 
है क्र 
। नदा- 
“सर्वेपु .वर्णपु निन्दकश्चाण्डाल |” १८ 


भाषाथः--किसी भी वर्ण का हो, निंदा करने वाा सदा 
पटल ही है । 
“क्रमचण्डालो निन्दकः |! १६ 
( हिंगुल-प्रकरण ) 
भावाथ:--उत्तम कुल में जन्म लेगे पर भी निदा करने वाला 
अपनी नीच प्रद्तत्ति के कारण से चांडाल ही है । 
“सर्वचांडाल निन्दकः |! २० 
( मद्दाभारत पर्व १४ था ) 
भावाथ+-निंदा करने वाला सबसे हीन कोटि का चंडाल 
होता है | 
जीवन्तु मे शत्रुगणाश्च सर्व येपां प्रतापेन विचचणो5हम्‌ | ११ 
( छुभाषित संचय ) 
भावाथे--हरें निन्‍दक-शत्रु सभी जीवित रहें, जिनके प्रताप 
से में सदा सतर्क और दूरदर्शी बन कर रहता हैं । 
“अपवाद न कुर्बीत तस्य तीथफलं ग्रददे (!” २२ 
( वेद ध्यास स्खति ) 
भाधा्--जी किसी की सी निंदा नहीं करता हैं, उसके लिये 
घर १९ रहते हुए भी तीर्थ-यात्रा की बराबर फल की आपि हो जाती है । 


“जुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणपैरिणो जगति | २३ 
(भाद्ध प्रतिक्मण ) 


पाप-अनिष्ट वृत्ति [ रैर३ हु 





भावार्थ:--लोभी, घीतर और विंदक-चुयली सोर तीनों ही 
संतार में अन्य आखियों के साथ बिना कारण के ही शत्रुता करने 
वाले होते हैँ | है 
/“ज्ञ बिना परिवादेन रमते दुजनो जन) | २४ 
( मद्दाभारत शांति पव ) 
भावाथ--दुष्ट पुरुष निंदा क्रिये विवा आनन्द का अनुभव 
नहीं किया करता हैं । 
“सदा मृकत्वमासेन्यं वाच्यमानेडन्यमर्माणि [ २४ 
( विवेक विलास ) 
भावार्थ:--अन्य पृर्षों के मर्म रूप वातों को कहने में सदा 
ही गौन घारण किये हुए रहना चाहिये | 
/प्रपरिभव-परिवादस्मोत्कर्पाच वच्यते कर्म! |! २६ 
/ प्रशम रति ) 
भावाशें:--दूतसें का अपमान करने ते, निंदा करने से और 
अपनी प्रशंसा करने से नीच कर्मों का बंवन होता है । 
#सूर्खरंसना परापवादगूथ॑ सम्ुद्धरेत |!” २७ 
( द्विगुल-प्रकरण ) 
भावाशथ---मूर्ख मनुष्य की जीस दूसरों की निंदा करने रूप 
यल को ही धारण करती है । 
“संति लोचनलक्षाणि परदोपविलोकने |!” श्८ 


( मद्दाभारत विराट पे ) 


[ ररछ अमगोल' सूक्ति रलाकर 
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भावाथ--दूसरों के अवगुण॒ देखने में ही लाखों पुरुषों की 
प्रॉंखें लयी रहती हैं । 
“दरष्ट” स्रदोषान्‌ लोकानाम्‌ नेकमप्यस्ति लोचनम्‌ ।” २६ 
( महाभारत विराट पे ) 
मावाथेः- अपने अव्युण देखने के लिये जनता के पाप एक 
भी आँख नहीं है। अर्थात्‌ अपने दोष कोई यी नहीं देखना चाहता है। 
(पर पसपवाद॑ च ज॑ जप्यते न तदू परम | ३७: 
( हिंगुल प्रकरण ) 
भावा्थ+--याद रखो--दूससें की निंदा! करना कंदापि हित- 
कर बहीं है । 
“परापवादशस्यम््‌ चर॑त्तीम्‌ गा निवारय । ३१ 
( डपदेश-प्रालाद ) 


सावाथ-दूतरों की निंदा रूप घास को चरने गली इत जीभ 
रूप गाय को अपने वश में 'रक्खो। 


( ४० ) 
श #5 
क्राध-क्लेश की जड़ 
श्ग्क्श्स््च््श्ब्स्स्टल्फछ 
“कपायप्तुक्तः परस; स योगी ।” १ 
( अध्यात्म कल्पद्गुम ) 
भावार्थ---जो कषाय रहित है, वही सर्व श्रेष्ठ योगी है । 
“क्रोधस्येत्थमरे !' रिपो; चरणमंपिं स्थीतुं कर्थ दीयेते १!! २ 
( संघेगद्वुम कंदली ) 


भाषार्थ:--पअरें'! क्रोध रूप शत्र को क्षण गात्र के लिये भी 
केले स्थान दिया ज सक्रताउहे 7. - 


“क्रोध: संसारबंधेमम'।! ३ 
भावार्थ:--क्रोध'ही संसार: में बंधे रहने का मूल कारण है| 
“क्रोध: शमसुखाग्रज्ञा !” ४ हि 
( योग-शास्त्र ) 


भाषा्;--कोपे ही शॉति और सुर्स की आ्रपि में रुकावट 
करने वाला है। 


[ रै१$ अमोल सूक्ति रज्नाकर 





“धर्मनाशों भवेत्‌ कोपातू |”! ५ 
( मानल्लो ) 


भावार्थ -क्रोष करने से घर्म का नाश होता है | 
“धरमन्यकरः क्रोध: [!! ६ 

भावार्थ:--क्रोध ही धर्म का नाश करने वाला है। 
क्रोधो मूलमनर्थानाम्‌ |” ७ 

भावाथ:--क्रोंप ही अनर्थों की जड़ है | 


“क्रोधाद भवति संमोहः |”! 
( भगवत्‌-गीता ) 
भावाथेः--क्रोष से मोह की उत्तत्ति होती दे । 


९४९ +* ॥) 7 
मुनीनाम॒ कोपश्चाण्डालः । 
( मद्दासारत पव १२ वाँ ) 


भाषा्थ:--मुतियों का क्रोध चांडाल है। शर्थात्‌ जो मुनि 
कोीघ करता है, वह चांडाल है । 


“न्ञास्ति क्रोधसमो वहिः । १० 


( तरवासरूत ) 
भावार्थ:--क्रोध के बराबर दूसरी अग्ि नहीं हे । 


“रोपसदशो न हि शत्रुरस्ति! ११ 
( खुमाषित रक्त संदोद्द ) 


क्रोध-क्लेश की जड़ [ ३२७ |] 


भावाथ+--रोष याने क्रोष के समान दूसरा कोड शत्रु नहीं है | 
“सनब्निपातज्वरेणेव क्रोघेन व्याकुलो नरः । १२ 


भावार्थः--जेते सब्रिपात ज्कर में मनुष्य वड़वड़ाया करता है, 
ओर बेचेन रहता है, उसी ग्रकार से कोध करने पर क्रोधी मनुष्य भी 
न्याकुल रहता हे । 


“दैरानुपंगजनकः क्रोध) [ ११३ 
( प्रशम रति ) 


भावार्थ:--क्रोध शत्रुता की परपरा को ही उत्पच्च किया 
करता हैं | 


“क्रोधेन वर्धते कम !” १४ 
( तत्त्वामस्‍्त ) 
भावाथ:-क्रोध चिकने कर्मो' को ही बढ़ांता हे । 
#नित्य क्रोधात्‌॒ तपो रक्षेत ।!” १५ 
( शांति-पर्च ) 


भावार्थ+--तपस्त्री सदा ही अपने तप की क्रोघ्र ते रक्षा 
करता रहे। 


“यशसस्तपसश्चेब क्रोघो नाशकरः पर! ।”” १६ 


भावाथ+--क्रोष यश का ओर तप का महान पातक है | 


[ रेऐे८ अमोल सृक्ति रत्ाकर 








(स ज्ान्तिचुस्किधरेश हृदय ! कोधो विजेयस्त्वया |! १७ 
( संबेग दम कदली ) 
भावाथः- हे हृदय / क्षमा रूप छुरी घारण करके तृ उत्त 

क्रोध रूप शत्र को जीत ले । 


“क्रोधो हि शत्रु; प्रथमो नराणाम्‌ |! १८ 


माध-क्यि ) 
भावाशे--महुष्यों का स्वोपरि शत्रु क्रीव-ही है । 


“देह ददति कोपाउगरिनः [! १६ 
(तत्वाम्त ) 
3 भावार्थ --कोधघ रूप अभि सदेव शरीर को जलाती ही रहती 
..._/ बशीकुरु ) ऋंद्धमंजलिकर्मणा ।”! २० 
भावाथ+--हाथ.जोड कर नम्रता.9वंक़ कोधी.को वश में करो। 
“क्रद्े, विधी भजति मित्रममेत्रआज्म ॥ २१ 
भाव्राथ--भास्य द्वारा क्रोष करने पर याने भारय विफतीत 
हो जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाया करता है । 
(जितक्रॉघेन सब हिं जगदेतद्विंजीयते । २२ 


भाषार्थः--एक क्रोष के - जीत लेने से ही तारा विश्व जीत 
लिया जाता है; जिसने कोष को 'जीत लिया है; उत्तने क्रोध को जीत 
लिय्ाहै, ,उच्ने सादे संत्तार-को। जीत-लिया डै:। 


क्रोष-क्लेश की जड़ [| 2२६ |] 


“क्रोध! पुनः ऋयते क्ष णेनापि पूवकोत्याजित तप) |! २३ 


भावार्थ:--क्रोध करोड पं जितने समय में संचिति तप को 
भी छाण मात्र में ही नाश कर देता है | 


“अपकारिणि चेत्‌ कोप! कोपे कोप। कर्थ ने ते १!” २४ 
( पाराशर- संहिता ) 
भावाथ३+--अपकार करने वाले पर यदि क्रोष उत्तत्र होता है, 
तो बतलाओ ।के तुम्हारा अपकार करने वाले क्रोघ पर ही तुम्हें क्रोध 
क्यों नहीं उन्नत होता है ? 
“भस्प्ीमवति रोपेण पुसां धर्मात्मक बपुश ।! २४ ५ 
“शुभ बन्द्राचाय॑ 
भावाथं--क्रोध करने से पुरुषों का धार्मि+-अब्ृति रूप शरीर 
नए हो जाया करता हे । अर्थात्‌ क्रोध ते घर्म नष्ट होता है । 
“(क्रि नपश्यसि दोपममीषास तापसत्र नरक च परत्र |! २६ 
( अध्यात्म कल्पद्वुम ) 
भावार्:-क्या तू कषायों के इन दौपों को नहीं देखता है ? 
कषाय यहाँ पर भी दु.ख देते हैं और मरने पर ॒शआत्मा को नरक में 
ले जाते हैं । 
#क्पायविपयाक्रांतोी वितनोत्यशुर्भ पुन; |! २७ 
( योग शास्ञ्र ) 
भावाथ;--कपाय यें और विपयों में फ्रैसा हुआ। प्राणी बार 
वार अशुभ कर्मों का ही संचय करता रहता है। 


प्‌ रैर० अमोल सृक्ति रत्ताकर 
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/कपाथविजये शूरास्ते श्रा गदिता बुधे)। २८ 
( तत्त्वामुत्त ) 
भाषाथों:--जो कषायों को जीतने में पीर हैं; मे ही पंडितों 
द्वारा 'वास्तविंक़ वीर? कहे गये हैं । 
“कपायवशगो जीव; कर्म बध्नाति दारुणम्‌ !!! २६ 
( तत्वासुत ) 
भाषाथे--कपाय में अनुरक्त आणी भयंकर कर्मो' का बंधन 
किया करता है । 
“यदि सत्य का कोपः स्यादजुत॑ 'कि सु फोपेन ||! ३० 
( कमल्-सयम ) 
भाषाथः--यदि घटना विशेष सत्य ही है, तो उसके प्रति 
कोध करने से क्या लाभ है ! और यदि वह भूठ रूप ही है, तो फिर 
उसके प्रति क्रोष करने पे क्या तालय॑ है 
“ज्ञान्त्या हनत विलक्षवास्‌ निजरिपु। कोधी हटठान्नीयताम्‌ |! ३१ 
( संचेगद्ुम कल्दली ) 
भाषाथ:-्षगा द्वारा अपने क्रोध शत्रु के स्वरूप को पहि- 
चानो और परी शक्ति के साथ उसका विनाश कर दी । 
स्वपरस्यापकाराय क्रोधः शत्रु) शरीरिणास्‌ |! ३२ ६ 
““शुभचन्द्राचाय 
भावाथे-पंणियों का वास्तविक शत्रु कोष ही हैं, जो कि 
अपना और दूसरे का 'म्पकार करने के लिये ही उत्तर हुआ करता 
है । कोष एकान्त रूप से अध्त धरने वाला ही है | 


३०३ नए प्रनपकिल->कर 


(५४१ ) 
मोव जीवव-नाशक हुर्ग्श 


० स्स्लगप्स्‍८- लत 
“लुप्यते मानतः पुंसां विवेकामललोचनम्‌ |! १ 

“-शुंधचन्द्राचार्य 
भाधाथ---अहंकार करने से मनुष्य का विवेक रूप निर्मल 

नेत्र नष्ट हो जाया करता हैं। 

“अहंकारो हि लोकानाम्‌ नाशाय न तु इद्धये ।”” २ 
( तस्वामस्ुत ) 
भसाचार्थ:--अहंकार से केकक्‍ल जनता के हितों का विनाश ही 
होता है; न कि उन्नति | 
“सानेन स्वंजन-निन्दित-बेशरूपः ।/ ३ 

( खुध्षाषित रत्न' लदोद्द ) 
सावार्थ.--अहंकार से सभी मनुष्यों द्वारा निंदा का पात्र ही 
बनना पडता हे । अर्थात्‌ अहंकारी की चारों ओर से निर्दा ही होती हैं। 


“इन्द्रोडपि लघुताम्‌ याति स्तय॑ प्रख्यापितैगंणें: (!! ४ 


[ रैरेर | अगोल चृक्ति रन्नाकर 








भावार्थे:--अपने गुणों का बयान अपने ही गुख ते करने 
पर इन्द्र जेता महापुरुष भी तुच्छता को ग्राम हो जाया करता है। 


“अगाघजलसंचारी न गर्षम्र याति रीहितः |!” ४ 


भावषाथ.-गयहरै जल्ल के अऋदर विचरण्‌ करने वाली रोहित 
नायक यछली अपनी सुखद स्थिति का जरा भी यब नहीं किया करती है। 


“विषभारसइस्तेश न गवंस याति वासुकिः ।” & 
( द्वितोपरेश ) 
भावाथ+--वातुकी नामक सर्पराज सहात्‌ विष का धारक 
होता हे, फिर भी वह अपनी शक्ति का अहकार नहीं किया करता है । 
“पीस कदम-पानीय॑ भेक्को वटबटायते ।/” ७ 
( भामिनी-विलास ) 
भाधषार्थ.--कीचड़ से यलित हुआ पानी पीकर मेंढक प्रसनता 


से मस्त होऋर टर्र टर्र करना प्रारंभ कर देता है | विषेक्नद्ञीन और 
मू्खों की अहंकार के कारण से ऐसी ही दशा हुआ करती है। 


“अंगुप्टोदकमात्रेण शफ्री फफरायते !!! ८ 


भावाण--अंगुठा डूबे ह८ने से पानी में मछली फडफडाने 
लगती है | अर्थात्‌ सामान्य अवस्था में भी साधारण पुरुष फ़ल' कर 
कृप्पा बन जाया करते हैं । 
“अमिमानहूत॑ कर्म नेतत्‌ फलवदुच्यते | & हे 
( मद्दाभारत पर्व १२ वा ) 


मान जीवन-नाश क हुयु ण [ हेरेरे 





भावार्थ:--अहकार (र्वक क्रिया हुआ काम कभी भी अच्छा 
फल देन वाला नहीं हुआ करतां है | 
“अजानतो दृडात्कुबन मान प्राज्षे विनश्यति [!? १० 
भावाथ:--अनजान में भी अहंकार करने वाला वुद्धियान्‌ 
प्रुष भी अकस्मात्‌ ही नष्ट हो जाया करता हैँ | फिर सामनन्‍्य पुरुष 
की तो वात ही क्या हे / 
“उत्तानशिट्टिम। शेते नमःपतनशंकया |! ११ 
( सुभापित-संचय ) 
भावार्थ:--टिट्टििम नामक पत्ती आकाश के गिर जाने की | 
शंत्रा ते अपनी रक्षा के लिये टगें जची करके सोया करता है; वसे ही 
अभिभानी पुरुष भी अपनी प्रवतत्तियोँ किया करता है । 
०तां श्रश्रभूसिषुपयाति नरोइसिमानी | १२ 
( खुम।पित रत्न सदोह ) 


भावार्थ -अमभिमान करने वाला आणी उस नरक को भ्राप्त 
होता हैं, जिसमें अपार दु ख है । 


“वादभिच्छस्ति गर्विता। | १३ 


सावाथ+--केक्ल घर्मंडी पुरुष ही वाद-विवाद और त्की- 
जाल की इच्छा किया करते हैं | जब कि सामान्य पुरुष तत्त्व ज्ञान की 
दृष्टि हे कर्चा-वार्ता किया करते हैं । 


“ल मृत्यु मिंहतो जीव ! गवंस्‌ कुर्बन्‌ न लज्जसे १” १४ 
( पाश्वे-नाथ-चरिचत्र ) 
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भाषाथ:--अरे आत्मन्‌ । पृत्यु का विनाश नहीं हुआ हे; 
ऐसी स्थिति में पर लोक का विचार नहीं करके अहंकार करते हुए दुके 
लजा अनुभव क्‍यों नहीं होती हे ? 
“सा कुरु घन-जन-यौवन-गर्वम्‌ [!” १४ 
--शकरश चाय 
भावाथे+--धन - संपत्ति का, परिवार का, और यौवन का 
अगिमान मत. करो ! क्यों झ्लिये सब पुएय के प्रताप से ही मिले हैं 
और पुर््य' के समाप्त होते ही ये भी समाप्त हो जाने वाले हैं | 
“पान मुक्त्वा मादबमादरेण महता चेत; समस्यरयताम्‌ [! १६ 
( खवंगद्गुम कदली ) 
भावाथ:--ञअरे चित्त / अभियान को छोड़ करके महान्‌ 
आदर के साथ-त्‌ नम्नता का.अभ्यास कर | सरलता की आराधना कर | 
“अ्रधों घटो घोषएुपैति नूनस्‌ |” १७ 
भावाथे.--जैसे जल से आधा भरा हुआ घड़ा निश्चय ही 
आवाज जिया करत है; वैसे ही ज्ञान भर चारित्रि की दृष्टि से अब 
कचरा ग्राणी मी अहकोर किया करता है | 
“भानात्‌ स नीचकुलमेति भवाननेकान्‌ | १८ 
( सुभाषित' रंत्ञ-सदोद ) 
भावाथः-समान ( अहंकार ) करने से आणी' अनक भर्वों तक 
नीच-कुलों में जन्म-मरण किया करता है। अहंकार अधो-यति का 
दातार है | 


- प्र नग्न 


(५२ ) 
माया-हुरगाति की नायिका 


#्म-्ल््दिपििऊज् 
“जाया दुर्गति-कारणम |! 
_( विवेक विलाल ) 
भावार्थ -प्रणी के हुर्यति में जाने करा मूल कारण माया ही 
हे | कपट ते ही नीच यति की ग्राप्ति हुआ करती हे | 
“शीलशालिवने वहिमयियमवगस्यताम [!! २ 
“--शुभचन्द्राचाय 
भाषार्थ+- शील-वह्मचरय रूप चॉक्ल के खेत को जलाने 
चाली अग्नि-यह गाया ही है | माया से शीव-रल नष्ट-श्रष्ट हो जाया 
पकरता-हे | 
“दर्माग्यनननी माया |? ३ 
(-विचेक बिलास ) 


भावषार्थः--पुए्य -हीनता अथवा खोटे भाग्य की माता साया 
ही हे | याया ते ही दुभास्य भी ग्राप्ति ह्आ करती है | 


“जणास्‌ स्त्रीत्वश्नदा माया ।” ४ 
( विवेक-चिल्लाल ) 
भाषाथ४-च्री-वेद की ग्राप्ति माया से ही हुआ करती है । 


(पाया करंडी नरकस्प हँडी तपीविखंडी सुक्ृतस्य मंडी |” ४ 
( शुक बोध ) 
भाषाथ:-मायथा नरक का भाजन है. तपस्या को नष्ट करने 
वाली टोंकरी भी यह माया ही है; और श्रेष्ठ कार्यों को घूल में मिलान 
वाली भी यही म्राया हे । 
“जयेत्‌ जगदु-द्रोहकरीमू मायाम्‌ विषधरीमिव |” ६ 
( थोग-शास्त्र ) 


भावा्'- संत्तार भर में क्लेश कराने वाली, साज्यात्‌ सर्पिणी 
के समान इस माया राक्षसिणी पर विजय ग्राम करनी चाहिये । 


“४दंभी भचति विवेकी [? ७ 
( खुआाषित सच्य ) 
भावारथ:--कप्ट वरने वाला बाह्य रूप से अपने आपको 
विवेकवान्‌ बतलाता हें । कपटी दुनियाँ में भला बचने का ढोंय रचा 
करता हे । 
“मायाशिखी प्रचुरदोषकरः चरणेन |?” ८ 
( खुभाषित रत्न संदोद्द 2 


भायाथे+--माया ऐसी अभि हे, जो कि क्षण भर में ही 


माया-दुर्गति की नायिका [ रैर७ ॥ 


अनेकानेक पापों को उत्पच् कर देती है | माया को अपराधों की जननी 
ही समझो ! 


“पमायावशेन मन्नुजों जन-निन्दनीय। | & 
( खुभापिद रत्न सदोह ) 


भाव्ा्थ+--कपट का व्यवहार करने से मनुष्य जन-साधारणु 
के लिये निन्‍दा का पात्र बनता है | कपटी के ग्रतिं कोड़े भी विधास 
नहीं करता हे । 


/दृरत्यज दंभ-सेवनम्‌ [! १० 
भाषाणथे:--मायाचार का त्याय करना श्रत्रि कठिन होता है | 


( ४३ ) 
राग-द्रेष -संसार का सूल स्थान 


/हृष्टिरागों महामोह! |! १ 
( योग सार ) 


भावाथ:--#पघ-विश्वास मौह का गहान्‌ विक्रट रूप है । 


“ज्ञास्ति रागसमं दुःख |! २ 
( मद्दाभारत पथ १२ वाँ ) 
भाषाथः--राय अर्थात्‌ आसक्ति अथवा रवतिं-भावना रूप मोह 
के बराबर दूसरा दु'ख नहीं है । 
“ट्षादूदुःखपरम्परा ।” ३ 
( तत्त्वास्ृत ) 
भाषधाथः--द्वेष नामक कषाय से दु.सों की ४ खला बराबर 
बालू ही रहती हे । 
“संब्यारागसमः स्नेह! [* ४७ 
( तसस्‍वाग्॒त ) 
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भावाथ:--टहेस्थ/श्रम का परित्याय करके वन में रहने पर भी 
राग-आसंक्ति से ग्रैसित ग्राणियों के कपाथ-दोंष विकसित होंते ही 
रहते हैं । 
“राग्ेपक्लिचस्य कंमबेंधी भंवेत्येबम्‌ ।! * १ 
( धर्म बिन्‍्ड ) 
भावार्थ:--राय-द्वेष से परिपूर्ण गण के कंगों का बंधन रात 
ओर दिन होता ही रहता है | 


“स्नेह: खलु पापशंकी |” १२ 
..._ भावाथ:--रग अर्थात्‌ आतक्ति ही निश्चय में एप को आस॑- 
पत्र दिया करती है | 
“आपदो रागस्ततो डेष:, तस्मात्‌ क्लेशप्रम्परा [” १३ 
(टिंगुल प्रकरण ) 


सावार्श:--प्रारम में राय याये आसक्ति उत्तन्र हुआ करती 
है और उसके बाद ही द्वेष भी उत्पव होने लगता है, शत तरह से 
कषाय की परस्परा चालू ही रहती है । 


/रागान्धो हि जनः सर्वो न पश्यति हिताहितय । १४ 
(थति धम समुच्चय ) 


भांवार्थो-राग में अन्धे हुए संभी मनुष्य अपनी आत्मा के 
हिताहित स्वरूप को नहीं देख सकते हैं | 


राय-ड्वेप-संसार का यूले स्थान [ २४४ 








(प्िनज्न पश्य चात्मा् रागत्यागांत्‌ सुखी भव । १४ 
( प्रबेध चितामणि ) 
भावार्थ --अपनी आत्मा को पोट्गलिक पदार्थों' से सर्वथा ही 
भिन्न ही समझो ओर राग एवं आसक्कि का परित्याग करके परम सुख 
की ग्राति करो | 
(प्रियत्व॑ यत्र स्थादितरदपि तदूगआहकवशात्‌ | १६ 
भावार्थ:--क्िसी भी कसतु पर राय का होना अथवा द्वेप का 
होना वेक्‍ल देखने वाले के ही अ्रधीन है | 
(न मुच्यते ऋथमपि ग्रेम्णा बद्धों मिरगलः |!” १७ 
(हिंगुल-प्रकरण ) 
भावाथः- राय नामक दोप से वंधा हुआ यह आशणी किसी भी 
अकार का वाह्य बंधन नहीं होने पर भी केसे छूट सकता है ? अथात्‌ 
क्रिती थी तरह पे नहीं छूट सकता हे । 
“इृष्टिरागस्तु पापीयान दुरुच्छेद! सतामषि |! १८ 
( बीतराम स्तोन्न ) 


रू न्ध > 9 
भावाथ:--अन्ध विश्वात अपने आप में पर्स रूप से पाप रूप 


ही है । विचार शील पुरुषों के लिये भी इसका त्याग कर सकना अति 
कठिन है | 


“न चेम देहमाश्रित्य बेर कुर्वीत्‌ केनचित (!? १६ 
( मनु-रुछति ) 


[ रे४र अमोल सृक्ति रज्नाकर 








भावाथेः--हसत अनित्य याने नष्ट होने वाली देह के द्वारा 
किप्ी के साथ बैर-श॒त्रुता मत करी । 


/पिशाचा इच रागाद्याश्ललयन्ति झहुमुह! ।!! २० 
(योग-शास्त्र ) 


९ कि 
भावाथो--शय-द्वेष आदि ये कपाय देत्यों के समान बार बार 
अआत्मा को छला करते हैं-घोखा दिया करते हैं | 


“अन्‌ ! त्व॑ तथापि सर्वत्र जातिद्ेषातू पभत्स्येसे ।!”” २१ 


भावाथः--अरे कुत्ते | तू गुणी होने पर भी अपनी जाति से 
ट्वैव करवे के कारण से सभी स्थानों पर तू तिरसछत ही किया जाता है। 
अपमान और अनादर ही प्राप्त करता हे | 


( ४४ ) 
इन्द्रियों का विषय-ढुःखों का 
मूल आधार 


ब्ग्त्ऊ्ट्कझ्च््थिफ्सससजए 
“आपदाम प्रथितः पंथा इन्द्रियाणामसंयमः |! १ 
( खुभाषित संचय ) 
भावाथः-हव्ियों का असंयम ही यागे विषयों का सेवन ही 
आपत्त्यों के आने का यार्य कहा गया है | 
/इन्द्रियार्थपु निःसंग्ं तस्प सिद्धं समीहितम्‌ |”! २ 
-“शुभचन्द्रा बाय 
भाषाथ;--जो विचार-शील आशी इन्द्रियों के विषयों में 
तंलभ नहीं है, उसी की मनो-कामना लिख हुआ करती है । 
'“तीथ्थमिन्द्रिय-निग्नह) [!” ३ 
( इत्तिदास-समुच्चय ) 


भावा्े:--इन्द्रियों की इत्ति को विषयों की ओर से हट।ना 
ही संसार-समुद्र से पार उतरने का घाट है । 


[रे ४४ ] गगोल तकि रताकर 





“वशे हि यस्थेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता [! ४ 
( भगवत-गीता ) 
भाषार्थ:--जिसकी इनिदियाँ पपने वश में है, उसी की बुद्धि 
स्थिर रह सकती है । 
“अजिताक्ष: कषायाग्नि बिनेतुं न सु सेवेत |! ५ 
रु -शुभचन्द्राचार्य' 
भाषार्श+--जिसने पपनी इन्द्रियों पर विजय ग्राप्त नहीं फ्री हे, 
पह कषाय रूपी '्भि को नष्ट करने में समर्थ वहीं हो सकता है | 
“बलवान इन्द्रिय-आमो विद्ांससपि करषेति |! ६ 
( मन्ञु-स्मति ) 
भावषाण+-ह दिय-ससूह बडा बलवान है, झोर यही फारण 
है कि व्िदान्‌ थी इन्द्रियों के विषयों में शुलावे में आकर इनकी ओर 
च्याकर्षित हो जाया फरता है | अतएव पिषयों से आ्रते रण सावधाव 
रहना चाहिये | 
(४तदिल्द्विययय कुर्यान्मन! शुद्धूघ्रा महामति। ॥/ ७ 
( योग-शारत्र ) 
भाषाधे--विचार-शील एस्ष शुद्ध यन के कूथ इच्द्रियों पर 
विजय ग्राप्त करें । 
“ये नि्जयंति शुवने बलिनस्त एवं [” ८ 
( खुभाषित रत्न संदोह ) 


डन्द्रियों का विषा-द खो का मूल आधार / 





भावाथ --अत्यंत-कठिनता से जीती जा सके, ऐसी बलवती 
इन्द्रियों को जो जीत लेते हैं, वे ही इस प्रथी पर वास्तव-म॑ बल 
शाली हैं । 


“४भृहे5पि पंचेन्द्रिय- निग्रह तप |! & 
( हितोंपदेश ) 
भावार्थ:- गहस्थ धर्म मेंरहते हुए भी यदि पांचों इन्द्रियों 
को वश गे वर लिया जाय, तो ऐसा करना भी,उत्कृष्ट तप ही है | 
“जीयन्ताम, दुर्जया देहे रिपवश्चच्चुरादय। ।! १०- 
(व्यास देव ) 
भःवा्+- शरीर में नेत्र आदि:दुर्जेय 'शत्रु हैं, इने पर विजय 
प्राप्त करनी कहा | 
“पढेन्द्रियजयं कत्तु' स्फोरय स्फारपौरुषम्‌ ।!! ११ 
(,शान सार ) 
भावषाणें:--हन्न हन्द्रियों'परुविजयप्त- करने के लिए विशाल 
पराक्रम आरभ कर । 
“इन्द्रियाप्येव तरसरवंम्‌ यत्‌ 'सख्वरगगनरकांबुभौ-॥!” १२ 
( योगा शास्त्र ) 
भावाथ*-स्वग और नरक दो स्थान हैं, इनमें जो सुख-दु ख 
हैं; वे तब इन्द्रयों से ही हैं |. 


“दुःखालुपंगा त्‌ तदपि दुःख एवं निमज्जति।!!”' १३ 


भावाथे:--इन्द्रियों से अनुयव होने वाला काल्पनिक सुख भी 
दुःख मिश्रित होने से अत में दुःख रूप में ही परिण॒त हुआ करता है | 


“(न्द्रिय-प्रभव॑ सीरूय सुखाभासं न तत्सुखम्‌ ।!! १४ 
( तत्त्वार्ूत ) 


भावा्थ:--विषय-सेवन से इन्द्रियों को अनुभव होने वाला 
सुख वास्तव में सुख नहीं है, परन्तु सुखाभास है, जिसका कि परिणाय 
झंत में अनेक जन्म-मरण ही हैं । 
#हा ! हा !! तथापि विषयात्र जहाति चेतः । १४ 
भावाथ--अत्य॑त खेद का विषय है कि अनत दु'खों को पेदा 
करने वाले हाये पर भी इन विषयों को यह चित्त नहीँ छोडता है । 
/“रसपूलानि व्याघय। |” १६ 
( उपदेश माला ) 
मावाथे:--इखिय संबंधी रस-तेवन ही रोगोत्पत्ति का मूल है। 
“अवणपुटरत्न॑ हरिकथा । १७ 
भावाथ.--ईथर-सरबंधी चर्चा-वार्ता का सुनवा ही दोनों कार्नों 
के लिये रल-मणि के समान है । 
“इन्द्रियार्थेष सर्वेष न असज्येत्‌ कामतः । १८ 
( मनु रुठछति ) 
भावार्थ'--वासना के वश-बर्ती होकर पांचों इन्द्रियों के भोगों 
में मत फंसी । 


>*९-उकवा 2महरब-कक 


( ५४४. ) 
पारियह-लोभ कषाय का उत्पादक 


४७ब--स->गहप्सल्टितफिलक 
“पाशों हि को $ यो ममतामिधानः ।” १ 
भावार्थ+--शआआत्मा को फैसाने वाली जाल क्‍या हैं ? 
उत्त -ममत भावना ही जाल हैँ | 
“अध्यात्मविदो मूच्छाम्‌ परिग्रह दर्णयन्ति निश्चयत; |”! २ 
( प्रशम रति ) 


भावाथे:--यूच्छी भावना दही-याने आसक्ति भावता ही निश्चय 
में परियह है, ऐता आत्म ज्ञानी ऋषि-मुनि महापुरुष कहा करते हैं। 


“संग एवं भतः खत्ने निशशेपाउनथमंदिरय्‌ ।!! ३ 


“-शुभवचन्द्राचाय 


भावार्थ.--घर्म य्रंथो' में मबता ही को समस्त अनर्थों का 
गूल-स्थान माता है । 


“संसारमूलमारम्भास्तेपाम्‌ हेतुः परिग्रह। |!” ४ 
( योग-शास्त्र द्वितीय प्रकाश ) 


[ रेश८ ] अमोल प्रक्ति रल्लाकर 








भावाथ+--आरंभ-समारभ ही संसार के मूल हैं । और उन 
आरभ-समारभो' का कारण परियह ही है | 
४एकाक्ी विचरेज्नित्यं त्य॑क्त्या सर्बपरिग्रहम । ५ 
( विष्णु *स्छृति ) 
भावाथे:--सर्मस्त परियह का त्याय करके निरंतर अनासक्त 
होता हुआ अकेला ही +चरण ऋरता'रहे'। 
£ दृरख॑मेत्र सदा तेषाय ये रती धनसंचये।।!” ६ 
( तत्त्वा उत्त ) 
भावाथ,-जो धन को एकत्र करने में तन्ली। है, वे सदा दु'स 
के ही भागी हैं । 
+ प्रानस्याउपि परिग्र हो ग्रह इंध क्लेशाय नाशाय च |” ७ 
भावार्थः--विद्वान्‌ व्यक्ति के लिये भी पर्यिह श्रनिष्ट ग्रहों 
'बी तरह क्लेशफारी और विनाशकारी ही-है । 
“सच्छेया- रहितानास्‌ तु जगदेबापरिग्रह! ।! ८ 
( ज्ान-सार ) 
माचार्थ.--ममता हीन, विस्वत और अलिप पुरुषो' के लिये 
'तो तीनी' लोक'का ऐश्र्य भी अप॑रियह ही हें | 
“अवेहि विद्डन्‌ ! ममतैव मूलं, 
शुचां सुखानाम्‌ सँमतेत्र चेति [” & 


( अध्यात्म कछ्पद्ुम ) 


प्रस्यिह-लीम कपाय का उत्पादक [ शेध& ॥ 





भाषा्ों- हे पंडित / ममता को ही शो5 का गल रथान 
समझी और समता को ही सुखोी' की जड जानो । 
“सर्व क्षयान्ता. निचया।, पतनांता समुच्छूया * १० 
( कात्यायन-स्मृति ) 
| भावार्थ---सभी ग्रकार की वत्तुओ' का अंत में विनाश है 
ओर भोविक उन्नति का अतिम परिणाम पतन ही है | 
“स्ेंणानीह तणान्यथा समह्शा पश्यन्‌ भवारकिचनः |”! ११ 
( सबेग द्रुम कदली ) 
भाषाथ:--इस संत्तार में स्षियो' को और घास के तिनको' 
की समान दृष्टि से देखते हुए निप्परियही बनी । 
“सवंभावेषु मच्छीयास्ट्याग: स्पादपरिग्रह; !!! १२ 
( ब्षिपष्ठटि पत्र ) 
भावाथ--सभी पदार्थो' से आसक्ति भाव को हटा जेना ही 
अपरियरह वत है | 
“बहिनिग्नन्थता बथा |” १३ 
( शान सार ) 
भावाथेः--आन्तरिक आत्तक्ित होते हुए बल्य त्याग निरथथंक 


ही है । 
“परिग्रह४६! को5यं विडंबितजगतृत्रय; |! १४ 


4 पघ्ाजिशा:। व्याप्त 


[ रेश८ अमोल पक्ति रत्लाकर 








भावाथः--तआरंस-समारंस ही संसार के गम्ल हैं । और उन 
आरभ-समारभो' का कारण परियह ही है । 


“एकाक्ी विचरेनित्य॑ स्म॑कक्‍्तवा' स्वपरिग्रहम्‌ |”! ४ 
( विष्णु *स्क्रति ) 
भावाथे --समस्त परित्रह का त्याय करके निरंतर अनासक्त 
होता हुआ अकेला ही 4िचरणए जकरतारहे 
 दृशखंमत सद। तेषास ये रता धनसंचये।।'” ६ 
( तत्त्वा इ॒त ) 
भाषाथ.--जो घन को एकत्र करने में तह्ली। हैं, वे सदा दु'ख 
के ही भागी हैं । 
: प्राज्लस्थाउपि परिग्रही ग्रह इव क्लेशाय नाशाय च |” ७ 
भावार्थ;--विद्वाच्‌ व्यक्ति के लिये मी परिगरह अनि९ ग्रहों 
'बी तरह क्लेशफारी और विनाशकारी ही है | 


“श्रूच्छेया- रहितानास्‌ तु जगदेवापरिग्रहः [!! ८ 
(शान-सार ) 
माचार्थ -ममता हीन, विरक्‍त और अलिप्त पुरुषी' के लिये 
'तो तीनी' लेक 'का ऐशवर्य भी अप॑स्यिह ही हे | 
“अवेहि विद्न ! समतैब मूलं, 


शुचां सुखानाम्‌ समतेव चेति ।” ६ 
( अध्यात्म कल्पद्गुम ) 


परियह-लोभ कपाय का उत्पादक [ १४६ ॥ 


भावार्था- हे पढित / ममता को ही शो 5 का गूल र॒धान 
समझो और समता को ही सुख्ो की जड़ जानो | 
“सर्व क्षयान्ता. निचया।, पतनांता समुच्छूया ” १० 
( फात्यायन-स्मृति ) 


भावार्थः--सभी ग्रकार की क्त्तुओ्रो' का अ्रत में विनाश हैं 
ओर भीतिक उन्नति का अतिम परिणाम पतन है है | 


हे स्त्रेण ह ठणान्यथा समद्शा यश्यन भवारक्रिचन। [१ १ 
नह तणान्यथा समह्शा यश्यत भवाक्रचन। | ११ 
(सबरेग द्रुम कदली ) 


भावाथः-ड्त सार में प्ियो को श्र घास के तिनको' 
को समान दृष्टि से देखते हुए निष्परियह्दी बनों | 


“सर्वभावेषु मुच्छायास्त्याग: स्थादपरिग्रह। |! १२ 


( ब्रिपष्टि पर्व ) 
भावाथ;--सभी पदार्थों से आतक्िति भाव को हटा जेना ही 


अपरियह वत हैं | 
“बहिनिग्नन्थता बृथा ।! १३ 
( ज्ञान सार ) 
शेहे। भावाथेः--श्रान्तरिक अ्तकित होते हुए बलह्य त्याग निर्थंक 
“परिग्रहमरह; कोड्य विडंबितजगतत्रय; |! १४ 


( परिग्रह श्रष्टक ) 


[| २५० |] अमोल प्क्ति रज्ाकर 





भावाथेः--तीनो' लोक में घोर कष्ट पहुचाने वाल। यह परि- 
प्ह याने ममता नायक यह कितना विचित्र है कि कभी समाप्त दी नहीं 
हवा है । 


“कलेः केलिवेश्म परिग्रह। |” १४५ 
( सिंदूर प्रकरण ) 
भावाथ--यह परिग्रह दुए पुरुष के लिये क्रीड़ा-स्थल याने 
खेल-कूद का सेदान हुआ करता है । ेु 
“किप्‌ न कलेशकरः परिग्रहनदीपूरः प्रवृद्धिगतः | १६ 


भावाथ--नदी के बाढ की तरह बढ़ी हुई प्रग्रह इत्ति कौनसा 
क्लेश नहीं उत्तन्न किया करती है ? अर्थात्‌ सभी ग्रकार के क्लेशो' 
को और संकटो' को यह 'भातक्ति आमत्रित किया ही करती है । 


( ४६ ) ' 
नारी-विविध गुणावगुरणों की खान 
“शुचि नारी पतित्रता ।” १ 

( चाणक्य नीति ) 
भाषारथ+-प्तिवता स्री सदेव पवित्र ही हुआ करती है | 
/अल्पभूड_ सितवक्त्री च देवता सा न मालुपी | २ 


भावाथे:--जो महिला-रल थोडा भोजन करने वाली ओर 
परिमित तथा आवश्यकतानुसार ही बोलने वाली होती हे, उत्ते 
सामान्य मनुप्य रूप ही मत समझो, किन्तु उसको उच्य आदर्श वाली 
देवी ही मानो | 


“नित्य मधुरवक्‍त्री च सा रमा न रमा रसा ।? ६ 


शचार्थः--जो स्त्री निरन्तर मिठास सय वाणी में ही वातलाप 
किया करती हैं, बही ताक्षात्‌ लक्ष्मी रूप है | केवल घन संपत्ति रूप 
लच्मी को ही लकच्मी मत सममझो । 


“स्पृह्य यस्या यथा पत्यी सा नारी धर्मभागिनी !! ४ 


[ शेष अमोल स॒क्ति रत्न मर 


भावार्थ)-पति की इच्छा ही जिसकी इच्छा है, वही नारी 
घर्माता है | अर्थात्‌ जो महिला पति की इृच्छानुत्तार वश वर्तिनी हे, 
यह श्रेष्ठ महिला है । 
“घर्मकामाथकार्येंस भार्या पूंसः सहायिनी ।”” ५ 
( इतिहास समुच्यय ) 


भावारथ--घर्म, काम ओर अर्थ सबंधी कार्यों में स्ियाँ 
पुरुष क्री सहायता करन वाली हुआ करती हैं। 


/तुष्दे भतरि नारीणाम्‌ संतुष्टा; स्वेदेबताः |!” ६ 
( मित्र ज्ञाभ ) 


भावा्थः-जिन जियो के.पति अपनी- अपनी पत्नी पर एर्ण 
रूप ते संतुष्ट हैं, तो पमक लेना चाहिये जि विश्व के सभी देवता उन 
ज्रियो' पर संतुष्ट हैं | 

“यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते-तत्र' देवता) [!” ७ 

भावाथः-जहाँ पर खियाँ पृूजवीय हृष्टि-से देखी जाती हैं, 
वहाँ पर देवता भी आनंद पर्वक क्रीडा करते रहते हैं ।. 


“पतिशुभ्रपगेव स्त्री का न्न लोकानू- समन्न्‌ ते!!! ८ 
( कात्यायन-स्मृति ) 
भावार्ध--पतित्रता त्री पति * सेवा द्वाय ही देवलोक के 


कौन से स्थान को नद्टीं ग्राप्त कर सकती हैं ? अर्थात्‌ सब कुछ ग्राप्त कर 
सकती हे ।' 


६ 


नाते-पव्ित गुणावगुरणों की खाउ [ रुपरे ) 
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“तस्मात्‌ स्वेय्‌ परित्यज्य पतिमेक भजेत्‌ सती |” & 

भाचार्थ:--यही कारण है कि सती ख्री सभी प्रदार के बत- 
गियमो' के पालन करने के स्थान पर केक्‍्ल एक पति धर्म का ही 
सम्यक-प्रकार से अनुपालन किया करती है । 

“नारी स्वग्रंम ग्राप्नोति पत्िपूजनात्‌ |!” १० 

( शर्त स्मृति ) 

भाषाथ--नारी पति की सेवा भवित द्वाय ही स्र्ग को ग्राप्त 

कर लेती हे | 
“अधिनीता रिपु भाोयां ।” ११ 


भाषाथ:--जो पत्नी अविनीत होती है, याने शआज्ना का 
पालन नहीं किया करती है, उसे शत्रु ही समकना चाहिए । 


इहामुत्र च सारीणाव्‌ परमा हि गति पतिः [” १२ 


भावाथें:--इस लोक में ओर परलोक यें नारी वो लिये श्रेष्ठ 
आश्रय स्थान पति ही होता हे । 


कुगेहिनीम प्राप्य गृहे कुतः सुखम १” १३ 


भावाथ+--क्लेश कारिणी भार्या की प्रपि होने पर पर में 
“ सुख और आनंद केसे ग्रास हो सकता है. | 


प्तिरेव गुरु: ख्रीणाम्‌ (!! १४ 
( चाणक्य नौसि ) 


( रैप४ ॥ अगोल एक्ति रत्राकर 








भावार्थ:--स्त्रियो' के लिये आदर्श युरु पति ही है । 
“न पतिव्यतिरेकेण सुस्नीणाम्‌ अपरा गतिः |” १५४ 
हु भावार्थ+--स्रियों के लिये पति के सिवाय दूसरा कोई भी 
श्रेष्ठ आश्रय स्थान नहीं हों सकता है | 
“सर्व सहत्वं माधुयमाजव सुद्रियां गुणा: ।” १६ 
( घर्मं कल्प द्रुम ) 
भावा्थे+--जो स्व सालिक ग्रकृति की हुआ करती है, उसमें 
सहिष्णुता, मधुरता, और सरलता जैसे सुन्दर युण हुआ करते हैं | 
८“सीतया रावण इव त्याक््यों नायां नरः परः ।” १७ 


भावार्थ:- तभी स्ियों को पर-पयुरुष का उसी ग्रकार से परि- 
त्याय करना चाहिये, जैत्ता कि सीता ने रावण का किया था | 
“जता नारी धन्‍्या भवति खल्ु मान्या ब्रिश्ववने | १८ 
भावार्थ---विनय-शील महिला प्रशंसा-पात्र होती है, और 
वह तीनों लोक में श्रादरणीय और श्रेष्ठ होती है । 
“द्वी-बुद्धि; प्रलयावदा । १६ 


भारषाथः-सरी की बुद्धि में अनेक ्रकार की विचित्रताएँ हुआ 
करती हैं, तवचुसार इनकी बुद्धि के अताप से कभी ९ ग्लय भी याने 
सर्वनाश भी उपस्थित ही सकता है । 


“द्वीचित्तमहो विचित्रमिति |! २० 


नारी-विविध गुणावगुर्णों की खान [ शेप५४ |] 


भावार्थ:--यह आश्रयं-जनक ही है कि स्री का चित्त अनेक 
विचित्रताओं से परिप्णं ही होता है । 


“केपाम्‌ नेषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय |” २१ 
भावाथेः--कहो-यह कविता रूप स्री क्षिवके लिये कौतुक 
उत्पत करने वाली नहीं हुआ करती हैं ? 
“स्त्रिय: श्रियश्च गेहेपु न विशेषो5स्ति कंचन | २२ 
भावार्थ:--आदर्श महिलाएं अपने ९ घर की साज्षात्‌ लक्ष्मी 
ही हैं, शतते अधिक और क्या विशेषता बतलाई जाय ? 
६ अनन्यचित्त > हे रि मि 
न्यचित्ता सुप्रखी सा नारी घमंचारिणी |” २३ 


भावाथ+--जो ञ्री क्रेवल पति से ही अनुराग रखती है, ओर 
उसके साथ शअनन्य चिच वाली होती है, एवं जो सदा प्रसभ्ष मुख 
रहती है, उसे ही धर्मात्मा समझना चाहिये | 
“द्वी पु'बच्च प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम ।” २४ 


भावार्ड:--जिस दिन से स्त्री पुरुष के समान अपना ग्रथाव 
प्रदर्शित करवा ग्रारंध कर देती है, उसी दिन से वह घर नष्ट हो गया 
है, ऐसा ही समककों । 
“ब्लीणाम्‌ चरित्राणि शवोपमानि (!! २५ 
(छृद्य - प्रदीप) 
भावाथ:--स््रियों के जीवन व्यवहार कभी २ इतने विषम पाये 


[| २५६ ॥ अमोल तृक्ति रह्माकर 





जाते है कि विद्वानों ने उनकी उपमा मृत शरीर के साथ अदान की है। 
“कि कि ने करोति निरयेल्तां गता स्त्री ?” २६ 
भावार्थ:--स्च्छुदता को प्राप्त हुईं श्री क्या क्या अवर्थ नहीं 
किया करती हे ? 
/'श्त्री अभ्रमंती विनश्यति [ २७ 
भाषाथ--भटकती हुई ज्री विनाश को ग्राप्त हुआ करती है । 
“घतकुम्भसमा नारी तप्तांगारसमः पुमान्‌ ।” १८ 
भावाथः-काम-शाखत्र की दृष्टि से जिया घी के घडे के समान 
कही गई हैं और पुरुष जलते हुए शँगारे क्षे समान बतलाया गया है, 
अतः दोनों का एक साथ एक स्थान पर रहना हानि ग्रद ही है । 
“तर ही नार्यों बिना ईष्येया !” २६ 
मावाथेः--नारियाँ ईंप्या रहित नहीं हुआ करती हैं । 
“नाये। समाभितजन हि कलंक्रयन्ति |! ३० 
भावार्थ+--ग्राय करके ऐसा हुआ करता है क्रि अ्रयोन्‍्य जिया 
जिस पृरुष का आश्रय लिया करती है, उस पर किसी न ज़िती ग्रक्ार 
का आरोप जनता द्वारा लगा दिया जाता है । 
“या सौन्दर्थधुणान्विता यतिरता सा कामिनी कामिनी |?” ३१ 
भावषा्ं--जी रूप और युरों से संप्त हे तथा पति-परायण 
है, वास्तव में वही समर रल है । 


नारी-किविष युगावगुरणों की खान [ स्रैप७ ॥| 





“कुलजाया सा जाया केवल जाया तु देवल माया । ३२ 


भावार्थ --जो कुनीन कर में उल्नन हुई हो, और श्रेष्ठ गुणों 
से युक्त हो, वही “जाय। याने पत्नी? के योग्य है । अन्यथा उसे 
केवल माया थाने जयाल ही समझो । 
“सतुः ग्रीतिकरी या तु भार्या सा चेतरा जरा ।” ३३ 
( दृत्त-स्थति ) 
भाषार्थे:--जो पत्नी पति के लिये आनंद दायक है, उसे ही 


“सार्या? कहा जा सऊता है अन्यथा उसे बुढापा लाने वाली और 
शरीर को ज्ञीण करन वाली ही समझो | 


“मधु निठ्ठति वाचि योपिताग्र हृदये ह्ाहल॑ महद्विपम्र्‌ ! ३४ 


साचार्थ:--स्त्रियों के क्‍च्ों में तो मधुरता होती है, परन्तु 
उनके हृदय में तीच्ए और तत्काल अततर करने वाला विप भरा हुआ 
होत। है । 


“स्धरी यंत्र केन स्ोके विपमम्ततमय 
घर्मनाशाय सुष्टम्न (? ३५ 


भावार्थे:- इस सार में वाह्य दृष्टि हे तो अग्रतमय; किन्तु 
आन्तरिक दृष्टि से विष स्वरूप, ऐसे शस स्री रूप यंत्र को धर्म का 
विनाश करने के लिये किसने वाया हैँ ? 


“स्रियो हि मूल कलहस्य पुंसः [” ३६ 


[ रैपथद अमोल त्क्ति रत्ाकर 


भावाथ:- पुरुषों में परस्परिक रूप से कलह का मूल कारण 
स्त्रियाँ ही हैं । 
“अनाभ्रया न शोमंते पंडिता वनिता लता) [ ३७ 


भावाथ:-पडित, नारी और लता ये तीनों आश्रय के 
अभाव में शोया नहीं पाते हैं | इन तीनों के लिये आश्रय की परम 
आवश्यक्रत। हुआ करती है | 


आ जय 2८ 9० 


पर नारी--एक पवित्र धरोहर 


“दर क्लैंब्यं पूंस न च परकलत्राभिगमनम्‌ |!" ३८ 
भावाथ--पुरुषों का नपुसक बच जाना उचित है, परन्तु पर« 
स्त्री के साथ असय करना कदापि उचित नहीं है । 


“दारा परभवकारा | ३६ 
( खुक्त-सुक्तावली ) 
भावाथो-स्त्री के अ्रति मोह-भाव पर भव में विविध दु खरूप 
कैदखाने को ही देन वाला है । 
“ब्रेश्याः श्मशानसुमना इंच व्जनीयाः |! ४७० 
भावार्थ:--श्मशान घाट के फूलों की तरह वेश्याएँ सर्वथा ही 
परित्याग करने के योचय हैं | 


] 


) 
। 


नारी-विविध गुणावगुरणों की खान [ रेप६ ॥ 


“उतश्च नरके घोर लभते पारदारिकः ।” ४१ 
(योग शास्क्र ) 
भावाथ+-पर स्त्री का भोग करने चाला मरने पर घोर नरक 
में ही जाता है | 
“लोकह॒य॑ विरुद्ध च॒ परस्त्रीगमन त्यजेत्‌ |! ४२ 
( योग शांख्र ) 
भावार्थ+-पर-स्त्री के साथ प्रसंग करने से दोनों लोकों का 
नाश होता है; ऐसे जघन्यतम पाप का परित्याग कर देना चाहिए | 
/कृत्वा कुल्-क्ष्यं आप्तो नरक॑ दशकन्धरः |” ४३ 
भावा्थ:--परनारी की लालसा करने से ही रावण अपने 
कुल का नाश करके नरक में गया | 
/प्रविलासव॒तीषु परांमुख/ (भव) ।” ४४ 
भावाथः--पर-स्त्री के अति विमुख रहो । 
“दुर्गाह्ममेव स्यात्‌ परस्त्रीहदयं सदा । ४४ 
(द्विगुल-प्रकर ण) 
भावार्थ:--परवारी का हृदय सदैव अगम्य ही होता है । 
“चतुर्थी-चन्द्रलेखेष प्रस्त्रीमालपट्टिका |” ४६ 
(योग-चासिछ्ठ) 
भावाथ+--परनारी को ललाट (मुख) चौथ का चाँद देखने के 


समान अनिष्ट!'कर ही हे । इस तिथि का चन्द्र-दशन कर्ल॑क लगाने 
वाला माना जाता है । 


( ४७ ) 
हर) ५ ८5 
कर्म--अपने ही हिलाहित कार्य 
ध्क्ल्स्लल्पापड-- ० 
“यादशं क्रियते कर्म तादशं शुज्यते फलम |!” १ 
(पद्म पुराण) 
भावाथेः--जो शणी जेसा कर्म करता है, उसको वैसा ही 
फल भोगना पता हे | 


“योज्थोंडसंभावनीयस्तमपि घटयते क्ररकर्मो विधाता |!” २ 
(छुभाषित-संचय ) 


भावाणे,--जो घटना अघटनीय है, निर्दुय कर्मरूप विधाता 
उसको भी घटित कर देता है । 


“कर्मानुगो याति स एवं जीवः | ३ 
(डउपदेश-प्रसाद्‌) 





भावाथ:--जीव जित समय में परलोक को जाता है, उस 
समय में उत्के साथ में वे पाप शुरयरूप कर्म जाया करते हैं, जिनका 
संग्रह उस जीव ने किया है | 


कम-अपने ही हिताहित कार्य [ रे$?१ ॥ 


“बिधेर्विचित्राणि विचेष्टितानि |!” ४७ 
( शुक-घोध ) 
भावार्थो:--विधि रूप भाग्य की प्रवृत्तियों अति विचित्र हुआ 
करती हें । 
| 
“प्रारू्धकम वल्ववन्‌ मुनयो वदन्ति [! ५ 
भावषार्थ+-मुनि गण कह्म करते हैं कि (र्व॑ छत कर्म ही 
चलशाली हुआ करते हैं | 
“गहना कर्मणो गतिः /* ६ 


भावा्े:--कर्म की गति याने फल-परिणाम अति ही गहन 
याने अगस्य हुआ करता है | 


“यथा वृत्तस्तथा फलय्‌ ।? ७ 


भावार्थ:--जेता वक्ष होता हे, वेसा ही फल भी हुआ करता 
है | यही तिद्धान्त शुभाशुभ कर्मो' के विषय में भी समझना चाहिये । 


“अग्रि खलु विपमः पुराक्षतानाम्‌ 
ए 
भवति हि जन्तुणु कमंणां विपाकः |! ८ 


भावाथ:- अरे ! यह निश्चित वात है कि प्राणियों के पहले 
किये हुए कर्मों का ही यह अति कटु फल है, जिसको ये पी वर्च- 
मान में भोग रहे हैं । 
“यदिह क्रियते कर्म तत्‌ परत्रोपश्ुज्यते |!” & 
( कम्रल-संयम ) 


(नम अप ५-५ “० +काकेअमे+ जप 2०५०० ० फ ककातक. 2>० “5०, 


[ रेढ्ऐ अगोल सृक्ति रखाकर 


कप 6 घर 
भाषाथ:--जैता भी कर्म यहाँ पर किया जाता है, उस्ती का 
वेसा ही फल फलोक में भोगना पड़ता है । 


“यो यदू वषति बीज॑ हि लभते सोडपि तत्फलस्‌ ।” १० 


भाषाथे:--जो जैसा बीज बोता है, वह वैसा ही उस का फल 
भी प्रांत करता है । 
“अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कर्म शभाशुभस्‌ ।!? ११ 
( घिक्रम चरिघ्न ) 
भावाध+--इस आत्या ने जेत्े थी शुय अथवा अशुय कर्म 
किये हैं, उन्हीं के अनुत्तार इस आत्मा को शुय अथवा अशुभ फल 
अवश्य ही भोगना पडेया | 
“आत्मना यत्‌ छत कर्म भोक्तव्य॑ तदनेकथा |!” १२ 
( तत्वाम्ुत ) 
भाषाध:- शात्याने जैसी जैसी प्रवृत्तियाँ की हैं, और तदनुसार 
जैसे जैसे कर्यो' का बन्धन किया है, उनके फल को अनेक प्रकार से 
भोगना ही पडता है | 
“शरीर केवल कर्म कुवैत नाप्नोति किल्विपम्‌ |! १३ 
( भगवद्‌ गीता ) 
भाषार्थ+--कषाय के कारण से ही जीव के साथ कर्मो' का 
बन्‍्पन भौर उनकी स्थिति हुआ करती है, 'अतएवं यदि कषाय रहित 
होकर केवल शरीर द्वारा ही अ्रव्त्ति की जाय, तो ऐसी स्थिति में 
व्य।त्मा पाप रूप अवस्पा का यायी नहीं होता हैं । 


कर्म-अपने ही हिताहित कार्य [ शेर 3 





“संसारी कर्म-संबंधात नट्वत्‌ परिआ्रास्यति ।!” १७ 
साचार्थ -यह सांसारिक द्रएी अपने कर्मो' के संबंध से 
ही नट के समान इस संसार की विभिन्र जीक््योनियों में परिभ्रमण 
करता ही रहता हैं | 
“बुद्धि! कर्माछुसारिणी ।! १५ 
( इतिद्यास-समुख्चय ) 
भावाशे:--जैसा कर्मो' का परिणाब होने वाला होता है, 
उ्सी के अनुत्तार बुद्धि भी उत्तत्र हुआ करती हैं । 
“आतर्मानसवेदनीय मचिराद्दृश्चेशितानाम फलम्‌ ॥/! १६ 
( संबेग द्रुम कंदली ) 
भावाथ -- अरे भाई / अपने द्वारा क्री गईं खराब ग्रवृत्तियों का 
कटठठु फल शीत्र ही मन द्वारा कष्ट अनुभव करते हुए भोगना ही परेया । 
“शरीरी परिवर्तेत्‌ क्मणा बंचितो बलातू |” १७ 
+शुभच्नन्द्राच्ांये 
भावाथ+--कर्म-शक्ति द्वारा ठ्याया हुआ आर बल पूर्वक 
उन्नति के शिखर से अवनति के गर्त में यिया दिया जाता है । 
“अवश्यमेब भोक्तत्यं कृत कमे शुभाशुभम्‌ |!” १८ 
भावाथ+--जते भी अच्छे अथवा दुरे काम किये हैं, उन 
सभी का उनके अलुरूप ही सुख अथवा हुः:ख़ अवश्य ही भोगना 
पडेगा अथवा भोगना ही पड़ता हे | 


[ ३७ ॥ अमोल सृक्ति रज्ञाकर 





“यत्‌ कृत तु पुनः पश्चातू सर्वमात्मनि तद्धवेत ।”” १६ 
( दृच्त-स्म्ति ) 
भावार्थ:--जो कुछ भी किया गयो है, उसका संपूर्ण परिणास 
आगे पीछे इसी आत्मा को भोगना पडेगा | 


“अ्रमत्यविरत जीव एकाको विधिवंचित! | २० 
--शुभवचन्द्राचाय 
भावाथे--कर्म रूप ठयों से ठयाया हुआ यह आत्मा ब्रत- 
नियमों के पालन नहीं करने पर निरंतर अकेला ही भटऊता रहता है | 


“कृतकर्मक्यो नास्ति कल्पकोटिशतेरपि |!” २१ 

( विक्रम चरिच्र ) 

भावार्थ -झअरबों युगों के बीत जाने पर भी किये हुए कर्मो' 

का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं है । शर्थात्‌ कझत कर्म फल रहित 
अवस्था में ज्ञीण नहीं हुआ करते हैं | 

#त्ारोदुम ज्षमसे दढह॑ निमडितो जीव! स्वक्ेः कर्ममि! |!” २२ 

( संबेग द्रमकदली ) 

भावार्थ:-स्वकत कर्मों द्वारा मजबूत बधा हुआ हे जीव / 

तू कर्म फल भोगे विव्ा अथवा कर्मो' को ज्ञौण किये बिता उपर उठने 

में समर्थ नहीं ह्वो सकता है । 
“कर्मनिवद्धों जीवः परिश्रमन्‌ यातनां श्॒क्ते ।!” २३ 
( खबोध पद्मचफर ) 


कर्म अपने ही हिताहित बाय /[ १३१६५ ॥ै 


भावाशें:--कर्म पाश में फंसा हुआ यह जीव जन्म सरणु 
करता हआ दु खो को ही भोयता रहत! है | 


“स्रय॑ कृत कम यदात्मना पुरा फल॑ तदीय॑ लभते शुभाशुम॑ [!*२४ 


भावाथ --खुद ही इस आत्मा ने पूर्व काल में जैसे भी कर्म 
क्रिये हैं, उनका वैसा ही शुभ अथवा अशुभ फल यह आत्मा यहाँ पर 
ग्राप्त करती है, ओऔर उन्हें भोगती हे | 
“देवे दुजनतां गते तशमपि ग्रायेण वज्ञायते ।” २४ 


भावाथः-जिस समय में भारय रूप कर्मो' द्वारा अनिष्टता 
उत्पन्न करने पर दुर्जनता का व्यवहार प्रारंभ कर दिया जाता है, उस 
समय में एक सामान्य घास का पिनक्ना भी पीछा पहुँचाने में क्ज्ञ का 
काम करने लग जाता है । 


/स्वकमंसत्रग्रथितों हि लोक! |” २६ 
भावाथः-यह स्ूर्ण जीव-लोक अपने-अपने किये हुए कर्म 
रूप घाये से ही बधा दुआ है । 
“शुभाशुभानि कमोणि स्वयं कुवेन्ति देहिन!; [!” २७ 
( आध्यात्मिक रामायण ) 


भाषाथ:--शुभ कर्मों के अथवा अशुभ कर्मो' के कर्चा खुद 
सांसारिक आणी ही हथ्ना करते हैं । 


“स्वकमवशबर्तिनस्त्रिश॒वने (!” २८ 
ह ( छुमाषित रत्त खंदोह ) 


 रैंइश अगोल तृक्ति रज्ाकर 








८ ९ पे 

“यत्‌ छूतें तु पुनः पश्चात्‌ स्मात्मनि तह्मबेत |! १६ 
( दच्छ-स्य्ट्ति ) 
भावार्था+--जो कुछ सी क्रिया ययो है, उत्तका संप्रर्णा परिणाम 

आये पीछे इसी आत्मा को मोयना पडेगा | 
“अप्रत्यविरत जीव एकाको विधिवंचितः | २० 

-शुभचन्द्राचाये 
भावाधथ+-क्र्म रूप हयों से ठयाया हुआ यह आत्या वत- 
नियमों के पालन नहीं करने पर निरंतर अकेला ही भटऊता रहता है | 


“हछुतकमंछयो नास्ति कल्पर्कोटिशतेरपि |! २१ 
( बिक्रम घरिन्र ) 


भावार्थ --ऋरवों युयों के वीत जाने पर भी किये हुए कर्मों 
का फल भोगे बिता छुटकारा नहीं हैं | अर्थात्‌ छत कर्म फल रहित 
अवस्था में च्ीण नहीं हुआ करते हैं । 
] जज >> (८ 
#त्ञारोहुम कषमसे दवं निगडितो जीव; स्वर: कमेंमिः (| २२ 
( संबेग ठरमकदली ) 
भावार्थ:-ल्वत कर्मा' द्वारा मजबूत वा हुआ हे जीव ! 
व कर्म फल सोचे विना अबया कमों को क्ञीण किये विवा उपर उटने 
में समर्थ नहीं हो सकता है । 
“कमनिवद्धों जीव; परिश्रमन्‌ यातनां शुक्‍ते !! २३ 
( सबब पद्मकर ) 


कर्म अपने ही हिताहित बाय [ ३६५ ॥। 


भावार्थे--कर्म पाश में फ्सा हुआ यह जीव जन्म मर 
करता हुआ दु खो को ही भोगता रहता हे | 


“स्वयं क्ूर्त कम यदात्मना पुरा फल तदीय॑ लगते शुभाशुर्म ।!! २४ 


भावाथ --खुद ही इस आत्म ने पर्व काल में जैसे भी कर्म 
क्रिये हैं, उनका वेता ही शुभ अथवा अशुभ फल यह आत्मा यहाँ पर 
ग्रात्त करती है, और उन्हें भोगती है | 
“द्वेबे दुजनतां गते ठणभपि ग्रायेण वज्ायते ।! २४ 


भावाथः-जिस समय में भाग्य रूप कर्मो' द्वारा अनिष्टता 
उत्वत्न करने पर दुर्जनता का व्यवहार प्रारम कर दिया जाता है, उत्त 
सम्रय में एक सामान्य घात्त को पिनका भी पीछा पहुँचाने में बज का 
काम करने लग जाता है | 
नि पे 
“स्वकमंसत्रग्न थितो हि लोक! ।! २६ 
भावाथ+-यह सपर्ण जीव-लोक अपने-अपने किये हुए कर्म 
रूप धागे से ही बंधा दुआ है | 
“शुभाशुभानि कर्माणि स्वयं कु्न्ति देहिनः। |! २७ 
( आध्यात्मिक रामायण ) 
भाषा्े:--शुभ कर्मों के अथवा अशुभ कर्मों' के कर्ता खुद 
सांत्तारिक प्राणी ही हश्रा करते हैं 
0 
“सखकमंत्रशवर्तिनस्त्रियुवने (!” २८ 
( छुमाषित रत्न संदोदद ) 


[ रैक ॥ अमोल सृक्ति रलाकर 
आय पे न का 





भावार्थः--संभी सांसारिक ग्राणी तीनों ही लोक में अपने 
अपने कर्मों के वश में रहे हुए हैं। 


हे $ 
“करमंणी हि प्रधानत्व॑ कि कुबेन्ति शुभा ग्रहा। ९! २६ 
( आध्यात्मिक रामायण ) 


भावाशे।--पुख अथवा हु ख के संयोग में केवल कर्मो की ही 
ग्रधानता रही हुई है, शुभ ग्रह अथवा अशुभ भह क्‍या कर सकते हैं ? 


“अगजात्मैव चिं्रुप: शरीरी कर्मग्रोगतः |”! ३० 
(योग- शाब्क्र) 
भावाथ'-यह आत्मा मूल रूप से शुद्ध चेवन्‍्य स्वरूप ही 
है, ज्ञान स्वरूप ही है, केवल कर्यो के योग से ही इसको शरीर 
घारण करने पते हैं । 
6 रे ने सन्न॑ पर॑ पद | 
यथा च कमंणाय्‌ छेदस्तथाउसन पर पद । ३१ 
( तत्त्वाम्ुत ) 
भावाथे --ज्यों ज्यों कर्मो' का छेरन होता है, त्यों त्यों योक्ष 
समीप अ'ता जाता है | 
“सलेको नरक क्रोडे क्षिश्यते निज्रकममरिः |! ३२ 
( योग शास्त्र ) 


भावाथः--यह सांतारिक ग्राणी अपने ही कर्मो' के कारण ते 
अकेला ही वरक-स्थान में घोर पीडाएं अनुभव वरता रहता है । 


कर्म अपने ही हिताहित कार्य [ १६७ 


“अन्राणो नीयते जन्तुः ऋधसियमसद्सनि ।!! ३३ 
(योग शास्त्र ) 
भावाथ+--यगराज के निवास स्थान पर कर्मो' के द्वारा यह 
जीव अनाव रूप से एवं अरक्षित रूप से ले जाया जाता हे | 


“पूर्यों आसम्यति नित्यमेव गगने तस्मे नमः कर्मणे |” ३४ 
( भत्‌ दरि ) 
भावाथ--जिस्त कर्म के गताप से छूर्य प्रतिदिन आकाश में 
भटकता रहता है, उसी कर्म की नमस्कार हो | 
“ध्यानारिनदग्धकर्मा तु सिद्धात्मा स्यान्निर॑जनः [!! ३४ 
(योग शास्त्र ) 
भावाथ:--जो आत्मा घ्मे ध्यान और शुक्ल ध्यान रूप अभि 
के द्वारा अपन कर्मो' को जला दालता है, अर्थात्‌ क्ञय कर देता है, 
ऐसा पवित्र आत्मा सभी प्रकार के दोपों से रहित होकर सिद्ध हो! जाता 
है, मुक्त हो जाता है । 
“चज्षीयकममलो जीवस्तथा याति शिवालयम्‌ [”” ३६ 


भावा्ं:--जिस समय में यह शात्मा कर्मो' के बंधन से 
सर्वथा ही मुक्त हो जाता है, और पुनः बधने के कारण शेप नहीं 
रहते हैं तो ऐसी अवस्थ। में यह आत्मा शुद्ध, बुद, और अनिरुद् 
होकर स्व श्रेष्ठ स्थान रूप मोक्ष वो पहुच जाती हैं । 
“कर्मज्षयात्‌ तथा जन्तुः शरीराज्ञाशमच्छति (!! ३७ 
(पश्च-पुराण) 


[ रैईद ॥ अमोल सूक्ति रल्नाकर 


भावार्थ---कर्म के एथक्‌ होने पर यह जीव भी शरीर से 
प्रथक हो जायो करता है | कर्म-नाश के साथ शरीर-नाश का संबंध 
जुड़ा हुआ है । 
“कम-बीजे तथा दग्घे न रोहति भवाहुरः ।” श८ 
( आचाय उमा स्वाति ) 
भावाथ*--जैसे जला हुआ चीज अकुर उत्पन्न नहीं कर 
सकता है, उसी वरह से कर्म रूप बीज के सर्वथा जल जाने पर याने 
समूल रूप से ज्वीए हो जाने पर जन्म मरण रूप भव-अकुर भी पुन 
उत्तत्र नही हो सकता है । 


( एथ८ ) 
३ .ढधी, 3 छा 
माग्व-अपने हा ॥कर्य हुए 
कामों का फह्म 
आक आगब 7 20:27: जबुइ 26. 
“कर्मंदोपात्‌ दरिद्रता |” १ 
भावाथः--दीन अवस्था अपने ही पापों का कट पश्णिम है। 
“विधिरहो बलवान इति मे मतिः [!” २ 
(शुक्र बोच ) 


भावार्थ ---अरे ! भाग्य ही वलवान्‌ हुआ करता है, ऐसी 
मेरी मान्यता है । 


“देवपम्ुद्यग्ायत्तम्‌ ।!? ३ 


भावार्थ.- भाग्य से ही परिश्रम करने की प्रेरणा प्राप्त हुआ 
करती है | 


“सुरक्षित देवहत॑ विनश्यति |! ४ 


भावाथों:--विविध रीति से सुरक्षा करने पर भी यदि भारय 
द्वारा उसका विनाश होना है तो वह अ्रवश्यगेव विचष्ट होता ही हे | 


[ रैँए० ॥] अमोल तक्ति रत्ाक़ 


“भाग्य फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम्‌ |” ४ 
भावा्थें:-भाग्य ही सब रथानों पर फल दिया करता है, 
विद्या और पुरुषार्थ याग्य के आये शक्ति-हीन हैं । 
“स़वितव्यस्य द्वाराणि भवन्ति सबत्र |” ६ 


भाधाथ+--होनहार घटना के लिये सभी स्थानों पर सम 
ग्रकार के साधन उपस्थित ,हो जाया करते हैं । 


“बक्रे विधो वद कर्थ व्यवसायसिद्धि। १ ७ 
भावाथेः--भार्य के वक् हो जाने पर याने प्रतिकूल हो जाने 
पर बतलाओ कि कार्य में सफलता कैसे ग्राप्त हो सकती हे ? 
“जञायते यस्य य+ साध्य; स तेनेव निरुध्यते |!” ८ 
-शुभचन्द्राचार 
भावार्थ:--अच्छी श्रषस्था में जो जिसका साधक होता है, 
विपरीत अवस्था में वही उत्तका बाघक हो जाया करता है | 
“अमद्रं भद्रे वा विधिलिखितसुन्मूलयति कः १! & 
भावाथ+-भारय द्वार लिखित शुभ अथवा अशुभ परिणाम 
को कौन मिठा सकता है ? 
“भव्तिव्य॑ मवत्येव क्रप्नेशामिहशी गति; ।”” १० 


भावार्थ:--जो होने वाला है, वह अवश्यम्रेव हँगा ही, 
माग्य की ऐसी ही यति रीति है | 


भाग्य-्अपने ही किये हुए कर्मो' का फल [ रेँंण्टे | 





“ज्ाभाग्य सवति ने भाविनो5स्ति नाश | ११ 
भावाथ:--जो होनहार नहीं है, वह नहीं होता है, और 
जो होनहार है, उसका अभाव नहीं हो सकता है | 
“विनाशकाले विपरीतब॒ुद्धिं! [ १२ 


भाषाथे;--श्रनिएट-काल आने पर बुद्धि भी उल्टी हो जाया 
फरती है | 
/पुण्यं विना न हि भवेति समीहितार्था: !! १३ 
( खुभाषित्त-लंचय ) 
भावाथे:--पुएय के अभाव में मनो-वाद्धित पदार्थ नहीं मिला 
फरते हैं | 
“विधी बिम्रुखे किम्र्‌ करिष्यति पौरुपम्‌ १!” १७ 
--माधव-वयए 
भावाथ+--भाग्य के विपरीत होने पर पुरुषार्थ क्या करेगा ? 
४रिक्ता भवंति भरिता भरिताश्च रिक्ता; | १४ 
( खुभाषित-संचय )2 
भावाथ--भाग्य के फेर से निर्धन घनी हो जाते हैं, अ€ 
घ॒ती भी निर्धन हो जाया करते हैं । 
“ततः पर भाग्यवशा हि कन्या |! १६ 
( घम कल्पद्रम ) 


[ रण? | - अमोल सृक्ति रल्ाकर 








भावधथः-क्ाह के पश्चात्‌ लड़की का सुख हु.ख भाग्य के 
अचुसार हुआ करता है । 
“पतन्र॑ नेव यदा करीरविटपे दोषो बसन्तस्य किम !!” १७ 
भाषाथः--बसन्त-ऋतु के आते ही सभी वक्तों पर नये २ 
पत्तों का आना आरंभ हो जाता है, परन्तु करीर नाग्रक दक्ष पर नये 
पत्ते नहीं आते हैं, तो इसमें बसनन्‍्त-तटतु का क्‍या दोप है 


[4] 
र 


“धारा नेव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य कि दूषणमस्‌ |” १८ 


भावाथ+--चारों ओर घनघोर वर्षा होने पर भी यदि चातक- 
पत्ती के मुख में पानी की धारा नहीं पड़ती है, ती इसमें ग्रेघ का क्‍या 
दीष है ? 
“नोलूको5प्यवलोकते यदि दिवा स््य॑स्प किस दूषणम्‌ ९! १६ 
... भावाथः-पूर्थ की किरणाँ ते चारों विशाओं में उज्जल 
प्रकाश हो जाने पर भी यदि उल्लू पत्नी को नहीं दिखाई पडे तो इसमें 
सूर्य का क्‍या दोष है ? 

“वसिष्ठदचलग्नो5पि रामः प्रतजितोी बने | २० 


भावार्थ:--वसिष्ठ ऋटषि जैसे महांपरुष द्वारा राज्य-तिलक 
का शुभ मुहृर्च निकालने पर भी उसी मुहर्त-काल में रामच'द्वजी को 
बन में जाना पड़ा, यह भाग्य की ही विशेषता हुईं । 


००4८६ 


( ५६ ) 
दुर्मास्य-पाप का कटु परिणाम 
* हे दारिद्य | नमस्तुभ्यं, सिद्धो5हं खवत्‌ प्रसादतः ।!! १ 


भावार्थ:- हे दरिद्रता देवी | तुम्हें मेरा नमस्कार है, क्योंकि 
तुम्हारी कृपा ते में तिद्ठ हो गया हैँ | अर्थात्‌ में तो सबरो देखता हैं, 
परन्तु तुम्हारी पा से मुझे कोई नहीं देखता है । 


“कल्पवुक्ञी5प्यभव्यानाम्‌ प्रायो याति पलाशताम्‌ |! २ 


भावार्थः--अभव्य आखियों के लिये कल्पवृक्ष भी ढाक का 
वृक्त--( प्लाश का बृवद्द ) वन जाया करता है | 


“दारिद्रयमेक ग्रुणकोटिहारि [ ३ 


भावार्थ.-अक्रेला दरिद्रता नामक दुर्गण ही करोड़ों गुणों 
को नष्ट कर देता हे । 


“भाग्यहीना यत्र यान्ति तत्र यान्त्येव चापद+ [!” ७ 


भावाथ:-पुएयहीन जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ आपत्तियों 
उनके लिये तेयार रहती हैं । 


( रेणए ॥ तऋगोल सृक्ति रलाकर 





“स्वजनो5पि द्रिद्राणाम्‌ तत्वणात्‌ दुजनायते ॥” ४ 


भावाथ:-दरिद्रि व्यक्तियों के लिये स्र-बन्चु भी तत्काल 
क्रिधी बन जाया करते हैं । 


“हेतुप्रयाणयुक्‍त वाक्य न श्रयते द्रिद्वस्यथ | ६ 


भावार्थ:-दरिद्र एरुष के वाबय युक्ति युक्त और ग्रमाण 
तहित होने पर भी उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । 


“दारिद्रयं जनतापकारकामिेद केनापिं दस्ध न हि ७ 


भावाशथे.--मावक समाज को कष्ट पहुँचाने गाली इतत दरि- 
द्रता को शिती ने थी नहीं जलाया, यह एक 'शश्वरय ही है ) 


“प्रतिकूले विधो कि वा सुधापि हि विपायते [!! ८ 


भावार+-भाग्य के विपरीत होने पर और तो क्‍या ! अत 
भी विष का कास करने लग जाते है | 


#ककेरमइस ७ 


( ६० ) 
मिखारी-समाज का हीन ग्राणी 
“त्र्ण खचु वणाच्तल॑, तुलादपि हि याचक) | १ 
( वृद्ध-चाण|फ्य नीति 2 


भावाथा-छत का विनक्रा तुच्छ होता है, ओर तिनके ते 
भी रुई हल्की होती है, परन्तु याचक याये गिखारी तो श्न दोनों 
से भी हल्का और गया वीत। होता हे | 


“कुप्पेत्‌ को नातियाचित्तः [! २ 
भावार्थ:--वार वार सांगवे पर कौन दानी क्रोधित नहीं 
होता हे | 
“दीयतां दीयतां क्िंचित्‌ अदातु; फलमीच्शम |!” ३ 


भावाथ+--मिखारी भीख नहीं मांगता है, परन्तु ऐसी शिक्ता 
देता है कि दान दी, दान दो? नहीं तो दान रहित अवस्था में मेरे 
समान भिखारी बनना पडेगा। 


“मरणे यानि चिहनानि तानि चिहनानि याचके |!” ४७ 


[ रेणक ॥| अमोल सृक्ति रलाकर 


भावार्थ:--झृत्य के समय में जो जो लक्षण होते हैं, वे ही 
लक्षण मिखारी में भी देखे जाते हैं | वास्तव में भीख मांयना जितना 
निंदनीय है ? 
“पमिज्षुका नेव भिक्तंते, बोधयन्ति गृहे गृहे [!” ५ 
भावाथ४+--भिखारी भीख नहीं मांगते हैं परन्तु घर-घर में फिर 
कर उपदेश देते हैं । तात्पय॑ यह है कि दान के महत्व को सममो | 
“शुणास्तावतू यशस्तावत्‌ यावत्‌ याचेत्‌ नो नर |” ६ 


भावाय--गुण भी वहीं तक गुण हैं, और यश भी वहीं 
तक यश है, जब तक कि युणी अथवा यशस्ती कोई याचना नहीं 
करे | याचना करते ही गुण और यश नष्ट हो जाया करते हैं । 


“मिचुकी भिक्षुक॑ च्ट्टा श्वानवत्‌ गुगु रायते !!! ७ 
भावाथ+--भिखारी भिखारी को देख करके कुचे के पमान 
गुरगुराने लगता है। हल्क्री प्रकृति के व्यक्ति परस्पर में ईर्पा द्वेप 
रखते हैं | 


(६१) 
4] 0 थ # 
ब्राह्मण-क्षात्रप-वरा व्यक्षस्था का 
ज ४5. _ ४» 
अधान जातवयपा 
श्न्ल्न्भ्स्ल्ख््फमापिण- अर 
“शीलगुणदिजाः |! १ 
( मनु-रुम्॒ति ) 
भावार्थ+--शील आदि युरतों के होने पर ही वाह्यणत्त कह 
जा सक्रता है । 
“सवभूतदयायुक्ता ब्राह्मण सबंजातिपु /? २ 
( मत्स्य-पुराण 2 
भावार्थ+-सभी जाति के प्राणियों के ग्राणों की रच्ता करने 
चाला ही वाह्मण हो सकता है | 
“वृत्तस्थ॑ ब्राह्मणं प्राहर्नेतरान वेदजीवकाच ।? ३ 
( मनु-स्म्ति ) 
भावाथः:--सचरित्र क्रियापात्र को ही वाह्मयए कहा यया है, 
न कि वेदों के आधार से आजीविका करने वाले को [ 


जफाक 


“श्रतं प्राह्मण-लक्षणम्‌ |!” ४ 
भावाणथे.--आचार ही वाह्यण का लक्षण है | 
“यदि बेदभवेत विग्नो राजुंसोडपि ट्विजः खलु (7 
(चूददाहिक पूवर भाग ) 
भावाथ+-यदि वेदों के पठन करने मांत्र से ही कोई बाह्यण 
हो जाता हो वो राज्षत भी वाह्मण/हो जाना चाहिये | 
“निमल सकल॑ ब्रह्म यत्र तिष्ठति स द्विज। ।” ६ 
भावार्थ:--जिम्क्रे हृदय में परम पवित्र ब्रह्म रूप समस्त ज्ञान 
है, वही वाबह्मण है | 
“खकमनिरता 'नित्य ब्रोह्मणा विजिंतेन्द्रिया; |! 
(आाहिक खक्तावलि ) 
भाधांथ:--जो निरतर कर्चेव्य परायण हैं, और “इंन्द्रियों पर 
विजय पाने वाले हैं, वे ही वाह्यण कहलाते हैं । 
“+क्षामक्रोधी दशे यस्‍्य ते देवा नह्मणं 'विदु) ।”? 
( मंद्दाभारंत शाति'पंव ) 
धावा्थ:--काम अर क्रोध जिसकेव्श में हैं, उती को 
देब॑ंतागण वाह्मण मानते हैं । 


“ज्वरय॑घर्मेश चरति त॑ देवा अीक्षणं विदुः।? ६ 
( मद्धाभा रत शांति पंव ) 


वाह्मणु-क्षत्रिय वर्णव्यवस्था की अधान जातियाँ | रे७छ६ ॥ 





ट 





भावाथं--जो ज्ञान, पर्वक धर्म का आचरण किया करता हैं, 
उसी को देवतागरण वाह्मण मानते हैं | 
“कामक्रोधनिवृत्तस्तु ब्राह्मण: स युश्चिप्टिर [! १० 
( मद्दाभारत शांति प् ) 
भावाथ:- हे युधिष्टिर / जो पुरुष काम ओर कऋरोघ से रहित 
हो गया हे, उसी को वाह्मयण सममो | 
#“नित्य॑ ब्रती सत्यपरः स वे ब्राह्मण! उच्यते |?” ११ 
( भागवत स्कन्च ) 
भावाथ*--जों सदा बत'पालक और सत्य यापण करने वाला 
है, वही व्तव में वाह्मण कह जाता है | 
“न हंति सबभूतानि प्रथम त्राह्मणलक्षणम्‌. |! १२ 

( घृद्ददाह्विक ) 

भावार्थ:--पूर्ण रीति से अहिसा' की.परिपालना करना यही 
नबाह्मण का सर्व अरथम लक्षण है | 

“अदत्त' नेव गृहणाति द्वितीय ऋ्राहमणलक्षणम्‌ |! १३ 
(भागवत-स्कन्ध ) 
भावाथः-चोरी वहीं करना, बिना, दिया; हुआ नहीं लेना, 

यह वराहमण का दूसरा लक्षण है | 

“मैथुन हि. सदा स्यक्त' चतुर्थ ब्राहूमणलक्षणम्र (! १४ 

( महाभारत उत्तराधे ) 


बलिजजजना 5 जा जड़ी अन्‍ण 


[ रै८० हु अमोल पृक्ति रन्नाकर 


भावाथ+--समेधुन नहीं सेवन करना, यही बाह्मण का चौथा 
लक्षण है | 
“थुक्तश्चरति निः संगः पंचर्म ब्राइशलक्षणस्‌ ।! १५ 
( भागवत सकध ) 
मावार्थ'--निस्सय होकर याने अनासक्त होकर सदाचार का 
आचरण करना, यही बहाणु का पाँचवों लक्षण है | 
“मैत्री कमे समस्तेषु ब्राहणमस्य उत्तम धनम्‌ |? १६ 
( विष्णु पुराण ) 
भावाश.--समस्त ग्राखियों पर मेत्री-भावना रखना, यही 
ब्राह्मणों का उत्तम घन है | 
“श्पचा अपि धर्मस्थाः संस्कृताः स्युः छिजोत्तमाः ।! १७ 
( मद्दाभारत उत्तराध ) 
सावाथ+-पर्म में स्थिर, संस्कार युक्त चांडाल भी श्रेष्ठ जराह्मण 
कहे जा सकते हैं । 
“धर्माभिसंस्फारेः सर्वे स्थु। मानवा; दिजा। | १८ 
( श॒द्द खत्म ) 
भावाथः-धामिक संस्कारों द्वारा सभी मजुष्य वाह्मणु बन 
सकते हैं | 


“विद्या विज्ञानपास्तिक्यमेतदू त्राहमणलक्षणप्‌ ।” १६ 
( वशिष्ठ रुठति ) 


वाह्मण-क्षत्रिय-बर्ण व्यवस्था की प्रधान जातियाँ | जंछश । 


भावा्थ.--विद्या, विज्ञान ओर ऋत्तिकता इनसे संपत्र हीना 
माहूमण का ही लक्षण हैं | 
“ज्ञान विज्ञ|नमास्तिकय॑ शक )) ७ 
जान विज्ञ[नमाररतदप तराहमणुकमस्भावजप | २० 
( सुमावित संचय ) 
भावाथः-ज्ञान, विज्ञान और आत्तिकृता, ये ॥/हमण के 
स्वाभाविक काय हैं | 
अतिग्रहे संकुचिता5ग्रहस्ता; ते ब्रहमणा: तारयितुस्‌ समर्था! | २१ 
(व्यास स्थृति ) 
भावाथ'--दान लेते समय जो अपने हाथ की आये बढाने 
में सकुचित होते हैं, ऐसे ही वहमण संसार-सायर से पार उतारने में 
समथ हो सकते हैं ! 
“शुद्रोडपि शीलसंपत्नो गुणवाव्‌ त्राहमणों भवेत्‌ ।!! २२ 
( मच स्खति ) 
भावाथ:--शृद्र भी यदि गुणवान्‌ और श्रेष्ठ चारित्र से संपत्र 
है, तो वह वाहमण ही है | 
“जात्याउपि च्ाहमणो नेव संस्कृतस्तु द्विजो भवेत्‌ !!! २३ 
( भज्ु रुठति ) 


भाषाथ--जाति मात्र से ही कोर वाहमण नहीं हो सकता 
है, परन्तु सुसंस्कारों से ही त्राहमणुत्त की ग्राप्ति हुआ करती है | 


| रैंणर अमोल सृक्ति रघ्ताकरः 
तन्लच्िि्ककेक्-ि--फि् 
त्तृ श् य्‌ 
त्रिय 
/पर्जन्य इब भूगानामाधारः प्थ्वीपति! ।! २७ 
( कविता फौमुदी ) 
भाषार्थ--सेघ के समान राया, आ्राणियों के लिये आपार 
स्वरूप है | 
“अ्याये! परियूतानाम्‌ सर्वेषाम्‌ पा्थिवों गतिः |! २४ 
( शंख रुखति ) 


भावाथे.--अन्यायों, से पीडित सभी प्राणियों के लिये राजा 
ही, शरण रूप है | राज्य व्यवस्था ही निर्बत्रों के लिये आश्रय-स्थ।न है | 


४४ कर्म १) 
दानपीध सावश्च क्षात्र कम स्वभावजम [ २६, 
( समाषित खचय ) 
भावाण--दान गत्ति और शासन शक्ति क्षत्रिय के स्वाभाविक 
काम हैं | 
“ज्षत्रियस्य परो धरम: अजानास! परिषालनम्‌ |! २७ 
( विष्णु रुठ॒ति ) 
भावाथों--प्रजा की सब गकार से रक्षा करना ही क्षत्रिय का 
श्रेष्ठ धर्म है | 
“शस्त्रास्त्रधारण सेवा कर्माणि छ्षत्रियस्य तु |! श८ 
(पाराशर सद्दित्ता ) 


आाह्यण-क्षत्रिय-वर्ण व्यवस्था की ग्रधान जतियाँ.. [_ रेणशे ॥ 








'भावषार्था--क्षत्रिय का काम तो शत्त और असर घारण करके 
संसार की सेवा करना हैं | 
“अन्याय॑ छुरुते यदा चितिपतिः कस्तं निरोद्घु जम; १११२६ 


भावाथ:--जब राजा ही अन्याय करने लग जाय, तो उसको 
रोकने में कौन समर्थ हे ? 


“राजा हरति सदंस्त तत्र का परिवेदना १!” ३० 


भावार्थ:-- व धजा 'ही सर्वस्व अपहरण कर ले, तो उस 
स्थिति में उत्पच होने वाली घीर पीड। का क्या वहना ? वह तो अवर्णा- 
नीय होती हे | 
“स्ामी भक्तो जितायासः सेव्यः सेनापतिः थ्िये ।!! ३१ 
( चित्रेक घिलास ) 


भावार्थ:--स्वागी भक्त और र७ कुशल व्यक्ति को राज्यह्ित 
के लिये सेना नायक नियुक्त करन' चाहिये | 


“सृत्यु हेसत्ययनिपं रण्रंगभीरुम |?! ३२ 


भावाणे-सभाम ये कट मरने के डर से डरने वाले राजा 
पर मृत्यु खिल खिला कर हंसती है । 


“ब्यक्तक्रोधप्रसादश्च स राजा पूज्यते जने। !! ३३ 


भावषाण।-जों राजा समयानुसार क्रीध करना और उअसब 
होना जानता है, वही जनता द्वारा आदरणीय होता है । 
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“पश्येत दारानू इथा कारानू स भवेत्‌ राजवज्नभः | ३४ 


भावार्थः--जो पुरुष स्रियों को निरर्थक रूप से देखता है, थाने 
उन पर काम-हष्टि नहीं डालता हे, वही राजग्रिय होता है | 


“थथा राजा तथा प्रज्ञा | ३४ 


भाषाथः--जैसी राज्य-प्रणालि होती है, वैसी ही प्रजा की 
भी गति विधि हुआ करती है | 


“वैरिय्रुक्त॑ च यत्‌ राज्य॑ सफल तस्य जीवितम्‌ / ३६ 


भावाथ--जो राज्य-व्यवस्थ। दुश्मनों के भय से परिमुक्त है, 
वही शासन सफल कहा जा सकता है | 


( ५२ ) 
धन-पाप पूराय का आधार 


४-० ०७-पसससब (पा त० 
“सा लक्ष्मीरुपकुरुते यया परेपाय्‌ [!! १ 


भावाथे:-घन की विपुल्नतों का नाम लक्ष्मी नहीं हे, परन्तु 
जिस घन से परोपकार की साधना हो, वही घन ““लकच्मी?” पद पाने 
के योग्य है) 


“वक्ता श्रोता च यत्रास्ति रमन्ते तत्र संपद। |! २ 


भावाथे.--जहों पर योन्‍्य बातों के वक्‍ता भी हों और श्रोता 
भी हों, वहीं पर घन-वेभव रूप संपत्ति क्रौड़ा करती रहती है। 


“साहसे श्री प्रतिवसति ।”” ३ 


भावाथें:--जहाँ साहस है, जहाँ कठिनाइयों को मकेलने की 
हिम्मत हे, वहीं पर लक्ष्मी अपना निवास किया करती है । 


“अकुलीन; कुद्दीनो वा स श्रियो भाजन नर; [!”! ४ 


भावाथ--कुलवाच्‌ हो या कुलहीन, जिसके पास घन है, 
संसार उसी को मनुष्य गिनता है | 
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“धन सर्वश्रयोजनम्‌ ।” ४ 
भावाथे--संसार के सभी व्यवहारों का आधार घन ही है । 
'मातुलेद्मि ! तब असादवशतों दोवा अ्रपि स्थु गुंणा। ।! ६ 
भावाथ:--हे माता लक्ष्मी / तुम्हारी कृपा से दोष भी गुण 
हो जाया करते हैं । 
“अर्थों हि लोके पुरुषेस्य बंन्धु। |! ७ 
भावार्थ/-+हसे सर्तार में घन ही मनुष्य का वास्तविक 
भाई है 
“अआर्थों झैनर्थों बंहुँधा मतोध्यम्‌ |! ८ 
( हृदय प्रदीप ) 
भाषार्थ:--यहू धन निश्चय ही अनेक प्रकार के अनर्थ और 
उर्पैद्रवों को उत्पंच'करने वाला माना गया है । 
/सम्पद: स्ंवप्नसंकाशा! | 8 
( गरुड़-पुराण ) 
भावाथ+--सपत्ति और वैभव स्प्न के पदार्थों" की तरह 
घशिक हैं, याने देखते ही देखते नष्ट हो जाने वाले हैं । 
“अर्था) पादरजोपसोः |” १० 


भाषाथ।--जैसे चलते समय घूल के रजकरण पेरों में लग 
जाया करते हैं और क्षण भर में ही पुनः अलग हो जाया करते हैं, 


घन- पाप पुएय का आधार [ शेष्७छ ॥| 


चेते ही घव-संपत्ति भी आया करती हे ओर जाया करती है | 
“कि वा धन॑ नार्थिजनाय यत्‌ स्यात्‌ |” ११ 


भावाथ;+--उत्त घन को घन-शब्द से कैसे बोला जय ? जो 
किग्रार्थना करने वाले य|चऊ को नहीं ग्राप्त हो तक्रे | 


/द्रव्येण सर्वे वशाः |! १२ 


भ्रावार्थ--घन की महिमा ही ऐसी है क्रि इसके अताप से 
सभी वशवर्त्ती और अनुयायी हो जाया करते हैं | 


“यत्रास्ति लक्ष्मी: विनयो न तत्र [” १३ 


भावाथ:-लक्ष्मी में और सदगुणों में शायद पारस्परिक 
शत्रुता हे, यही कारण हैं कि जहाँ लक्ष्मी है, वहाँ विनय नहीं है । 


“सम्पदों विपदा कटठालिता। [* १४ 
(चम्त घिन्दु ) 








भावार्थः--सदुपयोग नहीं करने की दशा में संपत्ति का 
अंतिम परिणाम नविश्वय दी विपतिय॑ं हैं । 


“जनानुरागगप्रभवा हि संपद३ |! १५ 


भावाथ:--संपत्ति शाली के ग्रति पन-जेमव जन साधारण 
का ग्रेंस और आकर्षण उत्पत्र कर दिया करता है। 


“लक्ष्मीरनुसरति नयगुरासमद्धिम्र ।/” १६ 
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भावाथ:--जे व्यक्ति न्याय और नीति ते सुहृढ है, लक्त्मी 
उसी का अजुसरण किया करती है । 
“स्प्नलब्धधनविश्रर्म धनम्‌ |?” १७ 
( घम बिन्दु ) 


भावाथः--जैसे क्रिसी निर्धन को स्वप्न में घन की. प्राति 
हो जाय, और उससे वह जैत्ते विश्रम में--चक्कर में--पड़ जाता है, 
वैते ही यह घन सचमुच में जन-साधारण को अमर में डालने वाला 


ही होता है । 


“संपदो जलदोपमा! |” १८ 
( तस्वामत ) 
मावाध+--जैप्ते बादल हवा के संयोग से आते रहते हैं और 
जाते रहते हैं, वेते ही सतार की सभी ग्रक्रार की संपत्ति श्रीर सामग्री 
भी आती रहती हे और नष्ट होती रहती है | 


“भस॒र्वे क्षयान्ता निचया। |!” १६ 
भावार्थ:-ह₹कट्ठी की हुई घन तपत्ति और सभी वैमव-सामग्री 
अन्त में न्ट होने वाली ही है । 
।संपदो जल-तरंगविल्ोला [!** २० 
( उपदेश माला ) 


भावार्थो+--जैतेते जल की तर॑य चचल और अत्थिर होती हैं, 
वैसे ही धन-सपत्ति भी चचल और अस्थिर ही है | 
अर 


घन-पाप पुएय का आधोर [ रेप्८£ ] 


“श्री; जलतरंगतरला | २१ 
भाषार्थ:-लक्ष्मी जल को करयों के समाव चलायमान हे, 
छण भगुर है | 
“ऐश्वय च विनाशान्तम | २२ 
--शुभचन्द्राचाय 
भावाथ:--सुख-तुविधा को उत्पत्न करने वाले धनादि रूप 
विशाल-साधन निश्चय ही नष्ट हो जाने वाले हैं | 
“ऋआद्धिश्चित्-विकारिणी |! २३ 


भावाथ:--ऋषद्दि अर्थात्‌ घन-संपत्ति पिक्रार रहित और 
स्वस्थ चित्त में भी क्रोध लोभ आदि कपाय रूप विकारों को उत्तन्न कर 
देती हे | 
“आगे दुःख व्यये दुःख, घिगथां; कएसंचया; | २४७ 


भावाणः--धन कमाने के समय में भी अनेक ग्रक्रार के कष्ट 
उठाने पड़ते हैं, और वन के खर्च होने पर भी अनेक प्रकार के दुःख 
अनुभव करने पड़ते हैं | श्प प्रकार से यह ग्रमाणित होता है कि दुःख 
ओर पीड़ाओं के आश्रय स्थल रूप इस घन को अन॑त बार धिकार 
ही घिक्कार हे | 


“अर्थेन बलवान सबब; ।” २४ 


भावाथ--संग्रहित घन के कारण से सभी घन-शाली अपने 
आपको वल शाली याने शक्ति-शाली सममने लग जाते हैं । 
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#अभोगस्य हत॑ धनस्‌ ।/! २६ 


भावाथ।--धब-शाली होने पर भी जिसने अपने धन का 
उपभोग नहीं किया है, उसका घन निर्धन की स्थिति के समान विनेष्ट 
रूप ही हे अथवा अभाव रूप ही है । 


“न क्ल़शेन विना द्रव्य ।! २७ 
(दतक्त-स्उति ) 
भावाथ:-नाना कष्ट और संकट उ्ठाये बिग द्वव्य ज्ञी 
प्राप्ति नहीं हुआ करती है। 
“असंतोष; भ्रियो मूलम्‌ |! २८ 
भावाध:--लक्त्मी से ही लोभ कषाय बढता है | 


“अन्यायेन तु यो जीवेत स्वकर्मबहिष्कृतः |!” २६ 
( पाराशर स्घृति ) 
भाषाथ--अन्याय से कमाये हुए धन ते जो अपना जीवन- 
व्यवह्दार चलाता है, वह सभी ग्रकार के सदाचारों से रहित है | 
“ ते सर्वे धन इद्धानाम्‌ द्वारि तिष्ठंति किंकराः |” ३० 
भावाथे।--वयोवृद्द, गुणवद्ध, तपोग्दद अर विद्याइड सभी 
घनएृददों के दरवाजे पर दास के समान उपस्थित रहते हैं | 
“उदारसत्व॑ बणुते स्वयं द्वि श्रीरिवांगना ।! ३१ 


भावायें:--सी जैतते योस्य पुरुष को अपना पत्ति बनाया करती 
90288 


घन- पाप पुण्य का ऋआधार [ २६४१ ॥ 


है, वेसे ही लक्ष्मी भी शक्ति-शाली और उदार प्रुष को सेवा में 
उपस्थित हो जाया करती है | 


“अंतर नेव पश्यामि निर्थनस्य मृतस्य च [” ३२ 


भावाथः--घन हीन की समाज में प्रतिष्ठा वही हुआ करती 
है, इत्ती लिये कवि कहता हे कि में निर्धन में और मरे हुए में कोई 
खात्त अन्तर नहीं देखता हूँ | 


#शशिना तुल्यबंशो5पि निर्धनः परिहीयते ।! ३३ 


भावा्थः--जिसका वश चन्द्रमा के समान निर्मल ओर निददोप 
हो, किन्तु ऐसा होने पर भी जो निर्घन हो गया हो, तो वह वश 
प्रतिष्ठाहीन होकर तिरस्क्ार ग्राप्त करने लग जाता हे | 


“को5्थान्‌ आप्य न गर्वितः ९” ३४ 


भावाशथों---शस संसार में ऐसा कौनसा परुष है ? जो 
घन-संपत्ति को ग्राप्त करके अहंकारी नहीं चना हो ? 
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( ६३) 
/ 5 
स्नान-बाह्य शक्ति 
सिह आय + 6 9:----> न 8 । 
“अद्धिर्गात्राणि शुद्धयन्ति |!” १ 
( वशिष्ठ स्मृति ) 
भावाथे।--जल द्वार। केकक्‍ल शरीर के अंग्रोप॑य ही स्वच्छ 
होते हैं, न कि आत्मा | 
“गृहे चेवोत्तमं स्नान॑ जल॑ चेष तु शोधितम्‌ |”? २ 
(भागवत स्कघ 2 
भावार्थ.-छान करके शुद्ध किये हुए मर्यादित जल द्वारा 
घर पर ही मर्यादा प्रवेंक स्वान करवा, यही उचित स्वान है । 
/नेब स्नायात्‌ अजुब्ज्य वन्धून्‌ ऊृत्वा च संगलम्‌ ।!! ३ 
( विचेक घिलाख ) 
भावाथ:--बन्घु-जनों को विदा देकर और मंयल-कार्य 
करके कभी स्नान नहीं करना चाहिये । 


“तरुच्छने सशेवाले न स्नान॑ युज्यते जले ।!! ४ 
( विवेक घिलास 2 


स्नान वाह्म शुद्धि [ रेंघ्रे ॥ 





भावाथं.--जो पानी उक्त से ढका हो अथवा कम 
घास विशेष से युक्त हो, उस पानी में स्नाव करना उचित नहीं हे । 
“न गंभीरजलाशये ( स्नायात्‌ ) ।” ५ 
( मद्दाभारत विराट पर्व ) 


भावाथ+-गहरे तालाब में घुस कर स्नान नहीं करना 
चाहिये | 


“कूपे हृदेष्धम स्नान नद्याभमेव च सध्यमम्‌ ?! ६ 
( भागवत उच्राघे स्कंघ ) 
भाषाथ+-कुए में और तालाब में स्तान करना अधम स्नान 
है | नदी में नहाना मध्यम स्नान कहा! गया है | 
“वाप्यां च॑ वर्जयेत्‌ स्‍्नान॑ तटाके नैच कारयेत्‌ |!” ७ 
( भागवत उत्तरा् स्कथ ) 
भावाथः--गावड़ी में स्वान करना त्याय दी और, जलाशय 
में कमी भी स्नान मत करो | 
“ * “न ग्रशस्त निशि-सनानय्‌ [!? ८ 
( मद्दाभारत बिराट पर्च ) 
भावार्थे'- रात्रि में स्नान करना श्रयस्कारी याने शुभकारी 
नहीं होता हे । 
“न शुद्धयन्ति दुराचारा; स्नातास्वीर्थ-शतैरपि ।? & 
( सकन्द्‌ पुराण काशी खडे ) 
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भाषार्थ:--सकड़ों तीर्थ-स्थ[नों पर स्नान करने से भरी 
दुष्थारित्र ते उत्पन पाप त्रिना फल भोंगे शुद्ध नहीं हो सकता है | 
“दुएमल्तगंत चित्त-स्तानान्न शुद्रयति |! १० 
( तत््यामत ) 
भावार्थ:--कृषाय से दूषित बित्त तीर्थ -स्थानों पर स्वान करने 
से भी पवित्र नहीं हुआ करता है । 
“आत्मानु स्नाप्रयेत्‌ नित्य ज्ञाननीरेण चारुणा |!” ११ 
( तक्त्वामृत ) 
भावार्थ:--ज्ञान रूप सुन्दर और थ4िटोंप जल से ही सदा 
अपनी आत्मा को स्नान कराते । 
“न वारिणा शुद्धचति चात्तरात्मा” | १२ 
भावाथ;-अन्तर आत्मा बाह्य पानी से पत्रत्र नहीं हुआ 
करता है | कैवल' जल का प्रयोग करने भात्र से ह कषायों की च्तीणता 
नहीं हुआ करती है । 
“भ्रुच्यते पुरुषः प्रुपात्‌ यथा स्नात। छ्मादिषु |!” १३ 
( पाराशर सह्दित ) 


साघार्थे:--क्षमा आदि सालिक और निर्मल कियाक्ओं में 
स्नान करने ते याने इनका श्राचरण करने से ही पुरुष पापों से मुक्त हो 
जाता । | ऐसी म॒क्ति बच्य॒ तीथों में स्नान करने से नहीं ग्रस्त हो 
शी 


४ मा पा हे है! 
स्‍्वान बाह्य शुद्धि _[ रेप ) 


जनरल अल हज फल०--पे ह अन्‍्ममआ-+त 


“सं स्नातो यो दरमस्नातः स वाह्माम्यन्तरः शुचि: ।” १४ 


( भागवत स्कन्ध ) 

भावाथ:-ह ज्विय दमन रूप समान जिसने किया है, उसी का 

स्नान सचा स्नोन है। क्योंकि ऐसे स्नान के द्वारा ही शरीर की श्रीर 
आत्मा की शुद्धि हो सकती है 

“शौच तत्तदहो कुरुष्व कुरुते तेषाम्‌ यदच्छेदनम्‌ |!” १५४५ 

( संबेग द्वमकदली ) 

भावा्ें:--हे आत्मन्‌ | जिन जिन शौच-क्रियाओ्रों से तुम्हारे 

कपायों की क्षीणएता होती हो, उन उन निदोप शौच-क्रियाओं में 

प्रवृत्ति करो | 
“जलादिशौचं यत्रेद॑ मढ़विस्मापनं हि तत [” १६ 
( भआाचाय॑ उमा स्वात्ति ) 


भावाथे3-इस संसार में जलादि द्वारा जो पशरिन्नता मानी जा 
रही है, वह तो यूखों' का चित्तर॑जन मात्र है । 


/क्षुशिकाः सर्वसंस्कारा। | १७ 
( त्रिवेक-घिलास ) 


भावाणथे--समस्त बाह्य संस्कार अल्यकालीन ही हुआ 
करते हैं । 


“सर्वेषामिव शौचानामथंशौच॑ पर॑ स्पृतम्‌ [!! १८ 
५ ( मचु-स्म्ति ) 


[ शे६३ ॥ अमोल सूक्ति रत्नाकर 


भावार्थ.--समस्त श॒ब्रियों में अर्थ की शुद्धि श्रेष्ठ कही गई है। 
पापध्यानक्रपायाणाम्‌ निग्रहेण शुचि भवेत्‌ |! १६ 
( पष्म-पुराण ) 


'भावार्था+-अर्च-रौद आदि दुष्ट ध्यानों का और क्रोष आदि 
चारों कषायों का निमरह करके पवित्र होना अआाहिये यही सर्वोत्तम पवित्र 
स्नान है । 


( ६३) 
प्रश्ष समह-ज्ञान की पहेलियां 
(को मूक) १ य। काले प्रियाणि वक्‍तु न जानाति |” 


भावाथ--यू'गा कोन है ? जो समय पर उचित्त रीति से 
ग्रिय वोलना नहीं जानता है । 


“किम सौर्यम्‌ ? अरोगिता जगति जंतोः |! २ 


भावा्थ:- सुख क्या है ? उत्तर-आशियों का स्वस्थ रहना ही 
रोग रहित रहना ही सर्वोत्तम सुख हे । 


“अहनिशं कि परिचिंतनी यम १ संसारमिथ्यात्वशिवात्मतत्वे।' ३ 


भावाथे।- रात दिन किसकी विचारणा करते रहना च।हिये ? 
ग्रथम तो संसार के अनित्यता रूप मिथ्यात्व की और द्वितीय कल्याण 
कारी आत्म तत्व की ही विचारणा करते रहना चाहिये । ! 


८#अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्स्य हृदयम्‌ १! ४ 


भावाथ+-पत्थर जैसे कठोर पदार्थ द्वारा रुदन करने पर भी 
क्या वच्न के समान निर्दय हृदय पिपल सकता हूँ ? 


[ शैध्द |] अमोल पृक्ति रज्नाकर 





“का विद्या कवितां बिना १” ५ 
भावाश+--क्रविता के अभाव में विद्या का महत्त्व क्या है ! 
“किम्र्‌ जीवितम्‌ साधुंविरोधीवद ? ६ 
भावार्थ:--जों सन पुरुषों के' प्रति. बैंर-सावना' रखता है, 
उसका जीवन क्या अर्थ रखता हे ? अर्थात्‌ निरर्थक है । 
“अधोष्धः पश्यत+ कस्य महिमा नोपचीयते ९” 


भावाथ*--नीचे नीचे की ओर ही दृष्टि पात करते रहने से 
किंप की मेहिंगों वृद्धियत नहीं हुआ करती है ? अथोत्‌ गुणों का 
अन्वेषण करते रहने से और नजत्रता धारण करने से उंचति को माय 
खुल जाता है | हे | 

0 
“क्रिमकायंस कदर्याणाम्‌ १!! ८ 

मावार्थ:--निर्दय और नशस के लिये अंकोर्य कौनती हुआ 
करता हे! 

“ज्म्न क्षपणके देशे रजकः कि करिष्यति १”! 


भावोथः-जिसंके देश में नम व्यक्ति' रहते ' हों, वहाँ पर 
घोबी क्या करेया? 


“चन्द्रस्वरुप निजरचच्ुपेव ज्ञा्तव्य- 
मन्येरवगम्यते किप्‌ |” १० 


भाषार्थ+-भपरनों ही अंर्खि से चन्द्र को स्वरूप मंली भांति 


अन्न समूह -ज्ञान की पहेलियाँ [ रेध६ ] 


जाना जु पकवा है, दूसयों की आँखों से वह कप्ते जाना जा सकता 
है ? अर्थात्‌ स्वानुभृति ही ज्ञान का ठोस स्वरूप है । 
“श्रीकृष्णस्य कृपालवी यदि भ्रवेत्‌ कः क॑ निहन्तु' क्षमः । ११ 
भावा्थ+--यदि भगवान्‌ की कृपा है तो कौन-किसको पीड़ा 
पहुचाने में समर्थ हो सकता हैं ? 
“बलवानूपि निस्‍्तेजः कृस्प नाभिमप्नवास्पदमू १? १२ 
भावाथः--जों वलवान्‌ होते हुए भी यदि तेज से हीन है, 
तो ऐसा व्यक्ति किठ्त्रे द्वारा पराजित होने योर नहीं है ? अर्थात्‌ 
तेज के सामने वल हीन कोटि का हे | 
“यज्वं कि न क्रोपि मातपितृमिः पुत्रेस्तश्रा वांघवेंः ।! १३ 
ह हि ( शुक चोच ) 


भाषाथ:--यदि यज्ञ में होमा हुआ जीव स्वर में ज़ावा है, 
तो तू अपने माता, पिता, पुत्र और वन्यु-बांबवों को यज्ञ में क्‍यों नहीं 
होग देता है ? ह 


“क्रशे कस्यास्ति सोहदमू ।! १४ 
( बृद्ददू नारदीय पुराण ) 
भावाथ+--निर्वल के प्रति कॉन मित्रता की सावना रखता है ? 
“संदीप्ते भवने तु ऋूषखनन अत्युधम। कीइश। ९१? १५ 
भावाथ--मकान में आग लगने पर :उत्त समय में कुआा 


[ ४०० ह] अमोल सृक्ति रन्नाकर 





'खोदना क्या बुद्धिमतत्ता पूर्ण ग्यत है ? अर्थाव्‌ दीर्घ दृष्टि से कार्य करते 
रहना चाहिये | 


“क। पर; प्रियवादिनाम्‌ १” १६ 
भावाथ+--मधुर बोली बोलने वालों के लिये अपना कौन 
है ! और पराया कोन हे ? 
“फ्रिमिशमर्सन खर--छकरांणाम्र्‌ ९” १७ 


भावाथो--क््या यधे को और याम सूअर को अन्र प्रिय 
लगता है ? अर्थात्‌ नीच इत्ति वाले चीचता की ओर ही भ्रव्ृत्ति किया 
करते हैं | 
“चौरे गते वा क्रिप्ु सावधानम्‌ १! १८ 
भाषाथ+-चोर के चले जाने पर बाद में सावधानी रखना 
किस काम को £ 
“ज्ञढर॑ को न विभर्ति केवलम्‌ १ १६ 
भावाथ--पेट भरने वाले तो सभी होते हैं, परन्तु सत्तार्य 
करने वाले विरले ही होते हैं । 
५ 
“जगति बहुमताः कस्य नाभ्यचेनीया। । २० 
भावार्थ:--अधिवांध पुरुषों द्वारा मान्य सिद्धान्त्र संचार में 


किसके लिए प्रजनीय वहीं होते हैं ? अर्थाद सभी के लिए मान्य 
-)१० ७ | 


प्रभ समृह - ्ञान की पहे लियाँ [ ४०१ | 


“निर्वाणदीपे किए तेलदानम्‌ १!” २१ 


भावाथ:--दीपक के बुक जाने पर तेल प्रना क्रित काम का 
है ? अर्थात्‌ संक्रट के समय में वुद्धिमत्ता बतलाना ही सार्थक्र है । 


“पयोगते कि खलु सेतुबन्धः १! २२ 


भावाथः-पानी की वाढ़ से उत्बन्न हानि के पश्चात्‌ वॉय 
बांधने का कया अर्थ हे ? 


“धुरुपा अपि वाणा अ्रपे शुण च्युता। कस्य न मयाय ९! २३ 


भावार्थ:-गुरण्पों ते पतित पुरुष और घनुप से छूटे हुए बाणु 
किस को भयप्रद नहीं हुआ करते हैं ? अर्थात्‌ इन दोनों से सभी को 
हानि पहुचा ही करती है | यहाँ पर युय शच्द से सदृयुण और घनुष 
की डोरी दोनों का संबंध है । 


“अंकपारुद्य सुर हि हत्वा कि पौरुषम १ २४ 


भावा्--यगोद में सोये हुए को मारने में कौनसा प्रुषार्थ 
हे ? अर्थात्‌ विध्वासधात करने के काम को पुरुपार्थ का नाम कीपे दिया 
जा सकता हैं ? 


“अशितप्तमयो5पि मादव॑ भजते कैब कथा शरीरिपु ९” २४ 


भावाथ+--लोहा चपरीखा अति कठोर पदार्थ भी तपाने पर 
कोमलता धारण कर लेता है, तो फिर मनुष्यों की तो वात ही क्‍्य/ 
है ? अर्थात्‌ मनोवैज्ञानिद्न हृष्टि से अयल करने पर दुर्जन भी सज्वन 
चनाया जा तञ्ता है | 


न 


[ ४०९ | अमोल सृक्ति रलाकर 


“अधर्मविषवक्षसेय पच्यते स्वादू कि फलम्‌ १” २६ 


भावार्थ:--अधर्म॑ रूर्प विष वृक्ष के कहुए फल पक्राए जाने 
पर भी क्‍या मीठे हो सकते हैं ? अर्थात्‌ प्रशति जात स्वमाव में परिवर्तन 
नहीं क्रिया जा सकता है | 

“(फिमलस्य भवति प्रसन्ने श्रीनिकेतने १!! २७ 


भावार्थ+--परम प्षिता परमात्मा के ग्रसच॑ होने पर इस संर्सीर 
में कौनसी ऐसी वस्तु रह जातीं है, जो कि नहीं ग्राप्त की जा सके ? 
अर्थात्‌ मोक्ष सरीखा दुर्लय पथ भी गप्त किया जा सकता है | 


“ज्रष्टसरय का वा गति) १” र८ 


भांवांथ:--पर्वित के लिए घिवाय हुर्गति के और दूसरी गति 
कौनसी हो सकती है ? अथीत्‌ पतित के लिये विनाश का ही गार्य 
खुल जाया करता है । 


( ६४ ) 
भोजन-जीवन का आवश्यक अग 


थ्ग््य्स्ल्डग् पल कल 

“पघन-क्ये वर्धति जाठराउग्निः (? १ 

भावाथ+--निर्धन अवस्था प्राप्त होने पर भूख थी बढ़ जाया 
करती है | 
“आहाराज़्जायते व्याधि; |! २ 

(संबष्त स्मृति ) 
भावषाथ+- अधिक आहार करने ते रोय उत्न् हुआ करते हैं। 

“बुश्नुक्षितैन्योकरणं न भ्ुज्यते ।” ३ 


भाषा्थेः--क्रडी भूख लगने पर भी भ्रृ्ों के द्वारा व्याक्रणु- 
शात्र नहीं खाया जाता है । अर्थात्‌ विविध ज्ञान का अस्तित भूख को 
नहीं मिटा सकता है । 


“(भचितिनापि “कि तेन वृप्तिः येन न जायते |” ४ 


भावार्ण:--उन खाद्य पदार्थो! को खाने से क्या लाभ है ! 
जिनके खाने से तृप्ति नहीं हो । 


“बचुअुक्ित न प्रतिभाति किंचित्‌ |? ५ 


[ ४०४ श्रमोल तृक्ति रलाकर 


भावाथ+--श्ूखे ग्रास्ी को कुछ भी अच्छा नहीं लगवों है। 
“सा मास पीड़यति सर्वदोषजननी प्राखग्रहारी जुघा |” ६ 
( माकण्डेय पुराण ) 
भावचाथे --सभी प्रक्तार के दोषों को उत्पन्न करने वाली और 
प्राणों तक पर चोंट करने वाली यह भूख मुझे पीड़ा पहुँचाती है । 
* कि कि यन्न करोति निन्दितप्रपिग्राणी च्ुधापीड़ित+ १! ७ 


भावाथः--धख से सताया हुआ प्राणी कौन कौन से प्रणित 
काम नहीं करता हे ? अर्थात्‌ सब कुछ करने के लिये तेयार-हो 
जाता है । 
“बुप्नुक्षितः कि न करोति पापम्‌ ९! ८ 
( काव्य रवि मड़ल ) 
भावाधथ:-भ्रूखा आदमी कौनसा पाप नहीं करता है । 
“यदन् भक्तयेन्रित्य॑ जायते ताइशी प्रजा |” & 
द ( उुद्ध चाणक्य नीति ) 
मावार्थ:--सद। ही जैसा अत खाय्रा जाता है, वेसी ही 
संतान उत्पन्न हुआ करती हे । 
#“अपवित्रोउतिगा्इथ स्व न शुनीत्‌ विचच्षण। | १० 
( विचेक विलास ) 
भावाथ:--प्रतिया संपन् एहुष अग्रवित्र अवस्था में भौर अति 
लोलुपता से भोजन नहीं करे । 


भोजन-जीवन का अविश्यक्र अग [ ४०४ ।ै 








#क्दाचिदपि नाश्नीयात्‌ ऊर्व्यीकृत्य च तजनीम्‌ |” ११ 
( विबेक विज्ञास ) 
भाचाशथेः--तर्जनी अंयुली की ऊंची करके कमी भी भोजन 
नहीं करना चाहिए | 
वायोः संचरणार्थाय चतुथमबशेपयेत |!” १२ 
(कात्यायन ) 
भावःथ+--श्रात्रोच्छवास के आनेजाने के लिये पेटकी अन्न की 
थैल्ली का चोथा भाग खाली रबखे | अर्थात भूख से कुछ कम ही खाते । 
“हित॑ मितं सहाउश्नीयात्‌ यत्‌ सुखेनेब जीयते ।”” १३ 
( अन्रि स्छति ) 
भावार्थ:--सदेव हितक्रारी और परिमित भोजन ही करे । 
जिससे कि वह सुख प्रवक पच जाय | 
“अज्नसम॑ रल्' न भूत व भविष्यति |” १४ 
( वैध रस राज समुच्यय ) 


भावार्थ--अब एक विशेष कोटि का रत्न है, जिसकी तुलना 
अपेक्षा विशेष से क्रिसी अन्य के ताथ न ठी की जा तकी है, और न 
की जा सकेगी | 


'मधुरमपिं वहु खादितमजीण भवति |” १५ 


भावार्थ --वहुत अविक मात्रा में खाया हुआ मीठा पदार्थ 
भी अजीख अवस्था पैदा कर दिया करता है | 


€ ४०३ ॥ 'अमोल सृक्ति रक्लाकर 
3 मम 34 8 मल मल अत 3 पल 
“पूर्ण सर्वे जठरपिठरे आशिनास्‌ संभवन्ति |!” १६ 
( जैन पच ततन्न ) 
भावाथ--खाने-पीचे की पूर्ण व्यवस्था होगे पर ही प्राणियों 
को अन्य कार्य सका करते हैं । 
“अज्ीणप्रभवा रोगा। । १७ 
भावाथः--आयः विविध रोग अजीर्ण से ही उत्तर हुआ 
करते हैं । 
“बरजजनीया महाराजन्‌ ! निशीये भोजनक्रिया ।” १८ 
(मदाभारत शांति पे ) 
भावाणे:--हे महाराज / राजि में भोजन करना सता किया 
हुआहे | 
“/ध( रातों ) अत मांस ग्रोक्तम्‌ ।! १६ 
( साकण्डेय ऋषि ) 
भावाथः-रत्रिग्मोजन साताह्ार के समाव कहा यया है | 


“स्नान इृत्वा जले शीतेः भोक्तुम्‌ उष्णम्‌ न युज्यते !! २० 
( घिघेक विल्लास ) 
भावाथर-- ठंडे पानी से स्वान करके उसके पश्चात्‌ उष्ण भोजन 


करना उचित नहीं है। अर्थात्‌ आह्ार-विहार का सदैव ध्यान रखना 
चाहिये । 


_०"केजए 2६६२० 


(६५ ) 
मृत्यु-जीवन की अवश्यंगावी घटना 


प्थ्क्स्क्शश्स्ल्ििििऊिल 
“जातस्य हि श्रवो मृत्यु; |! १ 
( भगवद्‌ गीता ) 
भावाथेड--जो जन्मा है, वह अवश्य ही मरेगा । 
“जन्मिनाम्‌ प्रकृति झ त्युः !!! २ 
( मद्दावीर चरिघत्र ) 
भाच।र्थ:--जो जन्म लेते हैं, वे निश्रय ही मरते हैं । 
“क्रीडनप्येप काल; कवलयति बलात्‌ किन्तु द्राद्विकृष्य ।!! ३ 
( संबेग दुम-द रली ) 
भावार्थ:--शअरे / देखो और विचार करो, यह मृत्यु अकस्मात 
ही एवं दूर से ही प्राणियों के प्राणों को बलपर्वक खींच करके नियल 
जाती है । 
“मरणं प्रकृति; शरीरिणाम्‌ /? ४ 
( फालिद्ास ) 


भावाथे--मरना ग्राणियों का सथाव है। अर्थात मृत्यु एक 
स्वाभाविक घटना है | 


“स्मिन्‌ दण्डधरः स्मरिष्यति सखे ! कोी5प्यस्ति सोषपि क्षण: |! ४ 
( खंपेग हुम कंदली ) 
भावार्थ.--झरे शिय मित्र / वह क्षण जितना विचित्र होया, 
जब कि यमराज तुम्हें स्मरण करेगा | 
“द्रष्ट: भ्रुत्तो बाउस्ति यम्राज्ञावंचकोी बसी ( ६ 
--शुभचन्द्राचाय 


भावार्थ:--क्या कभी किसी ने ऐसा बल-शाली गआशी भी 
देखा है अथवा सुवा है, जोकि यमराज की शआज्ञा को भी विफल 
कर सके ? 


“कालो न यातो वयमेव याता) |” ७ 
( भत्‌ दरि ) 


भावाथ:--समय समाप नहीं हुआ है, किन्तु हम ही भर्थाद्‌ 
प्राणी मात्र ही समात्त हो यये हैं, याने सत्य के समीप चले गये हैं। 


/४/क; कालस्य न गोचरान्तगंतः ९? ८ 
भावाथ३--काल की दृष्टि में कोन नहीं यया हे ? अर्थात 
मूलु से कौन अछूता रह यया है 
“स्व; कालवशेन नश्यति |” & 


मृलु-जीवन की अवश्यभावी घटना [ ४०६ ॥ 


भावाथे।--सभी समय आने पर मृत्यु के वश-वर्त्ती हो जाया 
करते हैं | 


“सास्पेन ग्रसतेडन्तक; |! १० ५ 
“--शुभचन्द्रचाय 


भाषा्थे- समान भाव से स॒त्यु सभी को नियलती रहती है । 
“कालो हि दुरतिक्रमः ।? ११ 


भावाथे।--निश्रय ही काल अजेय है| अर्थात्‌ संसार-अवत्था 
में मृत्यु अवश्यंभावी हे | 


“यावदूबिन्दुः स्थिरो देहे तावत्‌ कालभय॑ कुतः |” १२ 


भावाथ:--जव तक शरीर में (स्थिरता कारण ) वीय॑विन्‍्दु 
अवशेप हैं, तव तक काल का भय कहाँ? 


“काल; करालानन। [?? १३ 
“-पत्मानन्तू 


भायाथ:--काल अर्थात्‌ मृत्यु मयेकर मुख वाली है। 
“भय-सीमा मृत्यु; !! १४ 
भावा्थ:--सय की अतिस सीसा सत्य है। 
“हरति निमेपात्‌ कालः सर्वेस्‌ |” १४ 


भावार्थ+--क्षण भर में ही मृत्यु सर्वनाश उपस्थित कर 
सती हैं | 


[ ४४० ॥ श्मोल पृक्ति रनाकर 





“परयणान्तं हि जीवितम्‌ ।? १६ 
भावाथः--अन्ततो यत्वो जीवन मृत्यु के रूप में ही प्रत्णत 
होने वाला है । 
“को दीघरोगो ? मव एवं साधो !? १७ 
भावाथः--हे साधु । रोगों की परम्परा क्या है ? जन्म मरण 
ही सोयों की परम्परा हे । 


“यावज्जनन तावन्मरणम्‌ | शृ८ 
-शंकराचाये 


मांवाथेः--जब पक जन्मे लेने का पिलप्तिलीं चालू है, तब 
तक मृत्यु का तिलतिला भी चालू ही रहेगा । 
“यमस्तु हरति आयान, वैध! आरणान्‌ घनानिच । १६ 


भावार्थ:-यमराज तो पऐिर्फ ग्राणणों का ही हरण' क्रिया करता 
है, किन्तु वेध-हकीम-डावटर तो आण और घन दोनों का ही हृरण 
किया करते हैं । 
“कालस्य कुटिला गतिः | २० 
सावाथे-समय का चक्र बड़ा हो विषम है | 
“संमीलने मयनयोन हि किंचिद॒स्ति /” २१ 
मांबार्थ.--घन, वैसव एवं सुख-साययी का अस्तित तभी 


सत्यु-बीवनकी अवश्यंभावी घटना [ ४१! |] 





तक हैं, जब तक कि दोनों आँखें चंद न हो जाये | अर्थात्‌ मु आते 
सब कुछ्ध नष्ट हो जाने वाला हैं । 
४४न्द्रोपेन्द्राइयो5प्येते यन्‍्ठृत्यो योन्ति गोचरम्‌ !! २२ 
( योग-शार्त्र ) 
भावाथ-#न्द्र, ज्येन्द्र आदि सभी के मृत्यु द्वारा आखणान्त 
छुआ करते हैं | 
“(निर्य॑ सन्निहितो मृत्यु) कत्तेव्यो धर्मसंग्रह। ।” २३ 


भावाथ:--स्र॒त्यु सदैव पास में ही खड़ी है, ऐसा समझ कर 
घार्मिक प्रवृत्ति करते रहना चाहिये | 


“न हि प्ृत्यु! प्रतीक्षते कृत चास्य न वाकृतम्‌ ।! २७४ 
( भारू विधि ) | 
भावार्थः--इसने अप॥ कार्य कर लिया हे, अथवा नही कर 
लिया है, ऐसी अतीक्षा मृत्यु नहीं रिया करती है । 
“कालो हि व्यसनप्रसारितकरों गृहणाति दूरादपि |” २५ 


भावाथ+--सदैव नाश की ओर € प्रवतत होने वाला हे हाय - 
४ ऐसा थह काल (गत ) आशखियो को दूर से ही पकड़ 
लेता हैं । 


“व्यर्थीमवन्ति सर्वाणि, विपक्ते देहिनाम यमे [! २६ 


-- शुभवन्‍द्रानाय 


[ ४४२१ ॥] - अमोल चृक्ति रत़्यकर 





भावाथ-यमराज के रुष्ट होते ही ग्राण्ियों क्री समस्त कास- 
नाएं व्यर्थ हो जाती हैं । 
““दुरच्टइृष्टिविर्सो देहो गेह पतत्येव |! २७ 
( खुबाध पद्माकर ) 


भावाथ:- खोटे, भान्‍्य रूप वर्षा का कट्रुफल रूप विकित जल 
शरीर रूप घर को नष्ट हूं! कर देता है | 


“बैद्यराज ! नम्स्तुभ्यं यम्राजसहोदर !!” र८ 
भावाथों+- हे वेद्यराज / तुम्हें नमस्कार है, क्वोंडि तुम यम- 
राज के छोटे भाई हो । 
'ज्षितितले कि जन्म कीत्तिय विना ९! १ २६ 
सावार्+-प्रथ्वी पर यश हीन जन्म किस कास का ? यदि 
यश नहीं है तो ऐसे जीवन को घिकार है | 
“स जातो येव जातेन याति वंश; संमुन्नतिम्‌ । ३० 
( भ्त्‌ हरि ) 
भावाथ.--जितके ज्लन् होने से क्श उन्नति ग्राप्त करे, उसी 
का उपन होना सार्थक हे, अन्यथा जन्म-मरण तो प्रकृति की स्ा- 
भाविक घटना है ही | 
“परिवर्तिनि संसारे झतः को वा न जायते |” ३१ 


भावार्थ:- इत परिवर्तन शील संसार में कौन नहीं मरता है 


जा 


मृत्यु-जीवन की अवश्य॑ंगादी घटना [| ४४३ | 
हम मा अल रमन धय पर डा वन आसान मर नम पक नलल 
अथवा कौन नहीं जन्य ग्रहण करता है ? अर्थात्‌ जन्म अथवा मृत्यु 


तो सामान्य घटना मात्र है, किन्तु उन्‍तति करके बतलाना ही विशेष 
घटना हे | 


“छेदाच्छोटनपायनादि तदरे वाचाँ न यदू गोचरस्‌ |” ३२ 
( खंचेग धुमकंदली ) 


भावार्थ---नर्क में छेदन, सेदन, चौट और चीर-फ़ाड की 
अनेक वेदनाए हैं, उन सभी का वचनों द्वारा अरे जीव / करने कर 
सकना असंग्ष ही है । 


“कुतः कुशलमस्माक॑ ? गलति आसुर्दिने दिने !” ३३ 


भाषाथः--हमारी कुशलता कह्ों है ? क्योंकि आयु तो अति- 
दिन और प्रति चरण घटती ही जा रही है | 
“अहंकार: कत्तो, न ॒प्रुरुषः (”? ३४ 
( सांख्य-दुशन 9) 
भावाथेः-- अहंकार रूप कपाय हीं कर्मो' का कर्ता है, न कि 
विमल आत्म स्वरूप वाला पुरुष तत्त्त-चेतन्य तत्त्व क्यों का 


कर्ता है | 





न्न्‍नेक्रेद दर्टदूबत 


(६६) 
दुष्ट-परपड़िक 
थ्ग्तकत्स्ल््््प्ल्ल्डफन 
“कायभ्ंशी हि मूर्खता !” १ 
( सुभाषित संचय ) 
भाषायः--कर्चव्य ते वियुख होवो ही गूर्स॑ता है। 
“ “/वयस; परिणामेषपि यः खंल! खल एवं सः |! २ 


भावार्थः--परिपक्‍्व आयु वाला हो जाने पर भी हु्जन डुर्जन 
ही रहता है | दुए अपनी दुष्टता का परित्याय नहीं किया करता है | 


“न जन्य॑ दौज॑न्यं तदपि विपदां सब्य विदृषास्‌ |!” ३ 
भावार्थ+-हे इथर / विद्वानों के लिये विपत्ति के भवन रूप 
दुष्ट पुरुषों की रचनों तू कभी मत करना। दुष्ट पुरुष अकारण ही 
सज्जन पुरुषों के प्रति दोष लगाया करते हैं | 


/(क्षिपति सकल॑ कल्याणानां कुल॑ खल-संगमः [? ४ 
--ज्षेमेन्द्र कवि 


भावाथ:--हुष्ट पुरुषों की संयति संत्र्ण सुख-राशि का नाश 
कर कर देती है । 


हुए-परपीड़क [| ४१५ ॥ 





“दोषग्राही गुणत्यागी पल्‍लोलीव हि दुजनः ॥” ५ 


भावाथ:-दोषों की महणा करना ओर गुणों का त्याय करना 
यही धृत्ति दुर्जन की द्ोती है । अतएव दुर्जन जोंक कीड़े के समान 
हे । 


“निसगंतो5न्तर्मलिना छसाधव३ | ६ 


भावाथ;--दुष्ट पुरुष स्वभाव से ही पापमय सन वाले और 
मलिन हृदय वाले हते हैं | 


४निपातनीया हि सतामसाधवः |? ७ 


भावार्थ:--दुष्ट पुत्ष सजन पुठषों को भी अवनति की श्रोर 
ही ले जाने वाले होते हैँ । 


“नीचाश्रयों हि महतामपमानहेतु। |! ८ 


भावार्ध+--नीच अर्थात्‌ कुटिल और पातकी को आश्रय देना 
चडे आदमियों के लिये भी अपमान का कारण हुआ करता है । 


“ज्ञीवो बद॒ति न कुरुते, ददति न साधु। करोत्येव |!” & 


भावाथे:- नीच पुरुष किसी भी काम को वरने के लिए कहते 
रहते हैं, ५रच्तु कुछ भी नहीं करते हैं। जबकि सजग पुरुष काम के 
विषय में छुछ भी नही बीलते हैं, परन्तु उसको संतोषजनक रीति से 
करके वतला देते हैं । 


“न हि ताइग घ्वनिः स्वर्ण यादक्‌ कांस्ये प्रजायते ।!” १० 


[ ४१६ ॥] अमोल सृक्ति रल्लाकर 





भावाथ--कांसी के वर्तन को जरा भी छू लेने पर कितने 
जोर का कन भकनकार शब्द होता हे, जब कि सोने जैसी बहुमूल्य 
घातु में परम शांति रहती है । इतना ही अन्तर दुर्जजन ओर सजन 
में भी समझना चाहिये | 


“मणिना भूषितः सर्प: किससी न भयंकरः १ ११ 

( भत्द हरि ) 

भावाथ+--यदि सर्प एक जाज्वल्यमान मणि से शोमायमान 

हो, तो भी क्‍या ग्राए-घातकता जैत्ीी भयकरता उसमें नहीं हे ? 

अवश्य है | वैसे ही सपत्तिशाली हुए की दुष्टता को भी समस्त लेना 
चाहिये | 

“दुष्टात्मा नेव भिच्वते [!! १२ 
(छुभाबित सचय ) 


भावार्थ---हुए पुरुष के हृदय का विश्लेषण नहीं किया जा 
सकता है | अथीत्‌ उसके हृदय की सभी परिस्थितियों को नहीं जाना 
जा सकता हे । 
“न शुद्धथति दुरात्मानो येपां भावो न निर्मेल! ।” १३ 
( दक्त-स्म्ति ) 
भावार्थ.---जिनवी विचार-घारा पवित्र नहीं है, ऐसे दुए 
पुरुष शुद्ध नही हो सकते हैं । 
“मात्सयेंण दुरात्मको5पि सुजन दृष्टा पर हासते !! १४ 


डुप्ट परपीड़क [ ४१७ | 
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भावार्थ:--सज्ज॑न परुप की देख करके दुष्ट परुंप उसकी युणों 
ते ईप्या करता हुआ उसकी हसी मजाक किया करता हे । 
“पर्व खलस्य चरितें मशक करोति [” १४ 
( छ्वितोपदेश ) 
भावाणेः-मच्छुर की सभी प्रव्ृत्तियोँ दुष्ट पुरुष के जीवन- 
चरित्र के अनुसार ही हुआ करती हैं | 
“अशीलस्य हत॑ ऊलम्‌ |” १६ 
भावा्थे;--दुराचारी का कुल्न कलंकरित हो ऋ नष्ट हो जाता है। 
/'लः रुपपमात्र)णि परछिद्रांणि पश्यति [? १७ 


भावा्;--हुर्जत पुरुष दूसरों में रहे हुए सरतों के दोने के 
समान सृद्म दोष रूप छिद्र को भी श्रपनी दुप्ट दृष्टि से देख लेता है। 


“उष्णे ददति चांगारः शीतः कृष्णायते करम्‌ |! १८ 


( छित्तोपदेश ) 


भावाथ+--ज॑लती हुआ कोयला हाथ को जला देता हे 
अर ठंडा होने पर हार्थ को काला कर देता हे । यही दशा इर्जन की 


भी है | यदि दुर्जन का साथ हो जाय तो क्लेश ओर ऋतल॑ह पैदा 
करता है, एवं विछुड्ने पर अकारण ही कल॑क लगा देता है । 


“स्तोतव्यस्त्वं बधिर | न गिरा यः खलानां श्ुणोति [!” १६ 
भावाथ+- हे सुनने की शक्ति से रहित पुँहप । तुमे प्रशतता 








[ ४४८ ॥ ऋमोल सृक्ति रज़ाकर 








प्रने के योग्य हो, क्यों कि तुम निलेज्व दुष्ट पुरुषों के पाप एणं वचनों 
को नहीं चुनते हो । 


“लब्ध्वापि संपदो दौनो हीनत्व॑ नेव छुचति [!” २० 
भावार्थ -तृष्ण ते पीड़ित छोर चहयुण्ों से हीरे दीव पूछ 


श्पताधारण संपत्ति आप करके भी शफनी तुष्छ घोर बीच इशत्तियों को 
नही छोड़ा करता है | 
“"विद्यते हि तुशंसेस्यों भय॑ शुणशवतामपि ” २१ 
भावाथे:- दयः हीन दुष्ट पुरुषों ते य्ुए-शील तज्जत पुरुषों 
को थी भक्तारण ही कलर लग।ये जाने का भय सदा ही बचा रहता है । 
“झनायजुष्टेन पथा प्रइत्तानास्‌ शिर्व कुतः ११? २२ 
भावाथो-अनाय॑ पुरुषों के जेत्ती ही कुततित पह्टति करने 
बालों के लिये वास्तविक सुख कैसे प्राप्त हो सकता है 
“बन्धु। को नाम दुष्टानास्‌ ९! २३ 
भाषाथः--दुष्टों के लिये बंधु-बांघव का क्या 'झथघे हुआ 
करता है । चोद दुष्ट तो सभी के पति दुष्टता ज्षा ही बर्व किया 
करता है । 
दुर्जनस्थ विभर्ष दिसे दिने व्धमानमतिव्धेते मदः | २४ 


भावाथो--दुर्जन के प्राप्त प्रत्येक दिव बठता हुआ पन-वैयेव 
उसके भद्वक्नार को ही ।नत्तिर बड़ाता रहता है । 


दृ्ट-परपीडक [ 'श६ । 





“सर्वांग-दुर्जनो विषम्‌ |” २५ 
भावा्थे:-दुप्ट पुरुष के रग-रग में विष होता है । 
“अहो ! सुसदशी चेश तुलायट: खलस्य च |” २६ 
( जेन पंच तंत्र ) 
भाषार्थ -शअरे / परम आश्चर्य क्री बात है कि दुष्ट की वृति 


और तरायूं की लकड़ी की वृत्ति सर्वधा समान है । दोनों ही अन्याय 
का बिना विच किये ही अ्रधिक्रता की ओर ही कुक जाया करते हैं । 


“सन्ये, दर्जनचित्तवृत्तिहरणे धाताउपि भग्नोद्यम+ |” २७ 


भावार्थ:--अन्य का तो कहना ही कया है ? स्रय॑ किघाता भी 
नह्या भी-दुष्ट पुरुष की चित्त वृत्ति को परिवर्तेन करने में असफल ही 
रहे हैं, ऐती मेरी मान्यता हे | 


“अपंथानं तु रच्छन्तं सोद्रोडपि विश्वु चति |? २८ 
( सुभाषित संचय ) 


भावांथ+--कुमथगांमी को तो सया भाईं भी तिलाजलि दे 
देता है | वात्पर्य यह है कि अनिष्ट-अप्रवत्ति करने वाले का साथ कौन 
दिया करता हे !? 


“निष्णातोउपि च वेदान्ते वैराग्य॑ नेति दुजंन। | २६ 
भावा्े:--दुप्ट एल्ष वेदान्त-दर्शन का याने अ्रद्वेवशद जैसे 


सिद्धान्त का घुरन्धर विद्वान होने पर भी वैराग्य का अनुरागी नहीं 
ह्वोता है । 


( ४₹० ॥ अ्रमोल सृक्ति रल्ाकर: 





“दुर्जनस्पाजित॑' बिच, सुज्यते. राजतस्करे; |?” ३० 


भावार्थ:-दुर्जन का संचित घन या तो राजा छीन लेता है, 
अथवा, चोर चुरा ले जाते हैं। दुप्टता का ऐसा परिणाम-होना स्रभ्ाविक 
ही हर । 
#तृत्‌ को नाम गुणों भवेत्‌ सगुणिनास्‌ यो दुजने; नातिकः |” ३१ 
भावाथ--गुण्ियों का वह कौनसा यु है, जो कि दुर्जभों 
में नहीं'हे ? अर्थात्‌ सजन में और दुर्जन में समाच शक्रियाँ होगे पर 


भी एक तो पर-हित में, उनका उपयेय करता है, जन कि दूसरा पहर 
पीडन में उनका उपयोग जरिया करता है | 


“सद्‌ बोधातूद्रनिन दुष्ट-हुतयं, बोधस्प, कि दूधणय्‌ १7 ३६ 

भावाथर-थदि नैतिक और धार्मिक उपदेशों से भी दुष्ट का 
हृदय नहीं पिषलता है, अथवा नहीं पुकरता है, तो ऐसी स्थिति में 
उन सत्‌ - शिक्षाओं का क्या दोष हे! 

“प्रासादशिखरारूढ। काकः, क्रियगरुड़ायते ९” ३३ 

भावार्थ+--ज्च रयोज्य महल की चोटी पर. चद कर बेठा हुआ 
कौआ क्या गरुड बन जाया करता है? नहीं, वेते ही दुष्ट पुरुष-के; 
संपत्ति शाली,;ही जाने पर क्या कह,साधु पुरुष कह्यू.जा चडृता है £# 
कदापि नही । 


( ६७ ) 

० ः बडे था 
सबध१-फृक छ्ात्रम व्यवस्था 
ग्न्ल्केंस्लशा हपफड>िल्क 
“/ए्व॑*संसार -संबंधो मायामोहसमन्वित: |! १ 

( पक्च-पुराण ) 
सावार्थ--यह सप्र्ण तांत्रिक सबंध माया के मोह से, 
तृष्णा और विपय-भोग की आतक्ति से एवं शअज्ञानता से सबंधित है । 
४ ज््प्त्वा त्वत कायमेन हुतश्च॒ुजि सुजना! 
कि स्मरिष्यन्त्यपिःत्वाम्र्‌ ९!! २ 
( संबेग द्वुम कंदली ) 
साधार्थ--मृत्यु हो, जाने पर,तुम्हारे- इस शरीर को अग्नि में 
जलाने के बाद क्‍या ये बथु-वाधत्र तुम्हें स्मरण भी करेंगे ? 
“संग्रोगा -वि्योगान्ता; मरणान्तं हि जीवितम्‌ [!? ३ 
( कात्याथन स्मृति ) 


भांचार्थर-संग्रोग के अत में वियोग -है। और जन्म।भी भृत्यु 
ते सम्बन्धित हे । 


( शेर ॥ अमोल तक्ति रक्ताकर 








भाचार्थ:--निश्चय में आत्या और शरीर भिन ९ ही हैं, ऐसी 
स्थिति में सवंधा मित्र और बाहिर रहे हुए--अलग रहे हुए--बंधु- 
बांघवों के साथ अभिनता याने एकरूपता कैसे हो सकती हे ! 


“/गगननगरबल्प॑ संगर्म वल्लभानाम्‌ |! १५ 
--शुभचन्ह्राचार्य 
भावाथेः--आकाश में बादलों द्वारा निर्मित नगर जैसी 
दिखलाईं पडने वाली स्थिति जैसे क्तरिक्र होती है, बेते ही मोह से 
ओर आसतक्ति से प्रिय बालूम पड़ने वाले पदार्थो' का भी संयोग ज्ञणिक 
तथा नाशवान्‌ ही होता है| 


संबे; कार्यवशाज़्जनोडमिरमते तत्‌ कस्य को वन्लभः ११६ 

“माघ कथि 

भाषाथ:--तमस्त प्राणी अपने २? स्वार्थ को लेकर ही एक 

दूसरे के साथ प्रेम किया करते हैं, अतः कोव जिसको ब्रिय हैं ? अर्थात्‌ 

पारस्परिक ग्रेम एक कत्रिय व्यवस्था है, और जितका आधार केंकल 

स्कार्थ ही है । 
'परोजपि दिववान्‌ बन्धुं। । १७ 

भावाथ:--प९ जन होने पर भौ जो व/स्तव में हितेषी है, उत्े 

अपना बन्धु ही सममना चाहिये। बन्घु-आवना पारस्परिक द्वित दृष्टि 
पर ही आधारित है । 


( द८ ) 
रद ४ 25 8 अर" 
ससार-ाबाचन पहल्लञा 
बक्सर कण 
“संतरे, दुःखानामेकमास्पदम [!! 


भावाथ+--संसार ही दु खो का एक स्थान है| संसार में दुःख 
ही दुःख है, पुत्र तो; +ेपल काल्पनिक है । 


“अदीप्ांगारकल्पोष्यं संसार/ स्वदेहिनाम |!” २ 
( निषष्ठि शलाका पुरुप चरिषत्र ) 


भावाओ--सभी आख़ियों के लिये, यह संसार, पत्नकते, हुए 
अंगारे के समान है । 


“अर्थार्थी जीव-लोकोड्यम्‌ [” 


भाषाथ+--यह चद्यचर संसार अपने अपने स्वार्थ से अनु 
बंधित है । 
/“चित्रा) संसारबत्तयः | ४, 


भावार्थ >-संत्तार की. परिस्थितियाँ-चृत्तियाँ: वड्ी द्वी विचित्र 
हुआ करती हैं | 


( ४११ |] अमोल मृक्ति रत्नाकर 








“संयोगाः स्वप्नसन्रिभाः |” ४ 
( तत्त्वाम्रुत ) 


भावाथेः--स्प्त में दिखलाई पड़ने वाले पदार्थ जैसे शून्य 
रूप भौर ज्ञण्िकर होते हैं, वेते ही सभी पदार्थों के संयोग को भी सम- 
भना चाहिये | 


“चस्तुज्ञातमिदं मृढ़ु ! प्रतिच्षणविनश्वरम ।! 
--शुभचन्द्राचाय 


भावाथ+-हे मोह-ग्रस्त अज्ञानी | विश्व के सभी पदार्थ गत्येक 
रण विवाश की ओर ही कदम बढ़ाते रहते हैं ।_ 
“अस्वथिराः पृत्रदाराश्च | ६ 
भावार्थ;--पृत्र और पत्नी सभी शीमर ही नष्ट हो जाने बले हैं । 


ह “संगमा विगमदोषदपिता। |! ७ 
( घ॒मम बिन्दु ) 
भावार्थ --संयोग वियोग के दोष से विकृत है | 
“मुजनसुतशरीरादीनि विद्चचलानि | ८ 
--शुभवन्द्राचाय 
._- भावार्थः--बंघु-बाधव, पुत्र, शरीर, हैद्धिय-भोगय, आ।दि सभी 


भीतिक पदार्थ विजली के प्रकाश के समान क्ञाणिक हैं| तथा देखते ही 
देखते तत्ताल नष्ट हो जाने गले हैं | 


सम्बन्ध- एक छांत्रेम व्यवस्था [ ४९३१ | 


“मा शोक॑ कुरुतामनित्पे सर्वस्मिन प्राणधर्मणि |!” 8 
( कात्यायन-स्मखति ) 
भावाथ- समस्त गरंणियों के अनित्य द्वोने से तू किसी के भी 
व्यिय का शोक मत कर | 
“नायथाता नेव यास्यंति केनाउपि सह योपितः |!” १० , 
--शुभचन्द्राचाय 
भावाथ;--त्रियाँ आज दिन तक न तो किसी के साथ गई हैं 
ओर न भविष्य में ही किसी के साथ जावँंगी | 
“'चिन्तयति तातनिधन पुत्रो द्रव्याधीशताहेतो। ।/ ११ 
-पप्मानन्द 
भावार्थ:--हस॒॒स्वार्थ से परिपर्ण संसार की विच्ित्रता देखो 
“घन आदि का स्वार्मी बनने के लिये पुत्र पिता की मृत्यु चाहता है ।?? 
“चलेए्टजनसंगे5स्मिन्‌ भवे सौरख्य॑ न किचन ।”” १२ 
भावाथ:-जहाँ प्रिय जनों का संयोग भी क्षणिकर है, थाने 
नाशशील है, ऐसे इस संसार में सुख जैसी कोई वस्तु नहीं है । 
“यत्‌ परित्यज्य गन्तब्य॑ तत्‌ स्वको्य कथ भवेत्‌ १ १३ 
भावाथ+--जिसको छोड करके जाना पड़े, तो भला वतला- 
हयेगा कि-- “वह अपना कैसे हो सकता है !?? 
“तत्रेक्यं बन्धुमिः साथ बहिरंगे छुतो भवेत्‌ १ १७ , 
>-आखुभचन्द्रात्नाय 


+“४/-+७++०४७ ोैहकचचच ७-० «-3ल--+-+५-०नननन->->ल->+०+-क 


( शेरछ ॥ अमोल पक्ति रक्ताकर 











भाचाथः--निश्चय में चात्मा और शरीर 'भित्र ? ही हैं, ऐसी 

'रिथिति में सर्वधा भिच और बाहिर रहे हुए--'अलग रहे हुए--बंघु- 
बापतों के साथ अभिषता थाने एकरूपता फैसे हो सकती है ? 
“/गगननगरवलप॑ संगर्म वल्नभानाम्‌ |! १४५ 

“-शुभचन्द्राचाये 

भाषाणे--आकाश में बादलों द्र/र निर्मित बयर जैसी 

दिखला पडने काली स्थिति जैसे क्षणिक्र होती है, वैप्ते ही मोह से 

और अआतक्ति से प्रिय मालूम पड़ने वाले पदार्थों' का भी संयोग क्णिक 

तथा नाशवान्‌ ही होता है | 


सवे; कार्यवशाज़्जनो5मिरमते ततू कस्य को वन्लभः १! १६ 
“माघ फषि 


भाषाथ:--समस्त ग्राशी अपने २ स्वार्थ को लेकर ही एक 
दूसरे के साथ गेम किया करते हैं, अतः कौन क्रितक्रो भ्रिय है ? अर्थात्‌ 
पारस्परिक प्रेम एक कत्रिम व्यत्थो है, और जितफा आधार केपल 
स्वार्थ ही है | 

('परोडपि दिववान्‌ बन्धुं। । १७ 

भाषाध:--प९ जन होने पर भौ जो व/स्तव में हितैषी है, उसे 
अपना बन्चु है समकना चाहिये । बन्धु-मावना पारस्परिक द्वित हि 
पर ही आपषारत है । 


(६ द८ ) 
संसार- विचित्र. पहेली 
“संसारो दुःखानामेकपास्पदम्‌ रा 


भावाथ+--ह्ं वार ही दु खो का एक स्थान हैं | संसार में दुःख 
ही दुःख है, चुन तो. बल काल्पनिक है । 


“अदीपांगारकल्पी5से संसारः सवंदेहिनाम्‌ ।!! २ 
( ब्रिपष्ठि शलाका पुरुष चरिघत्र ) 


भावाशं-क्ती आखियों के लिये. यह संसार प्रुकते, हुए 
झगारे के समान है । 


“अर्थार्थी जीव-लोकी5यमू |”! 


भाषाथ+--यह चदर्चर संसार अपने अपने स्वार्थ से, अनु 
बंधित है । 


/“जित्रा) संसारबत्तमः ।! ४ 


भावारोंः --संत्तार की. परिस्थितियॉ-च्नत्तियाँ, वड्ढी ही विचित्र 
हुआ करती हैं | 


( ४१३ ॥ अमोल सक्ति र्नाकर 








“न समा वासरा; सर्वे नेकरूपमिंद जगत |!” ५ 
( पांड़च चरिश्र ) 
भावाथः--इस संसार मेंन तो सभी दिन समान ही हुआ 
करते हैं और न सभी अवस्थाएँ एक रूप वाली ही हुआ करती हैं 


“ज्ोको मित्र केन दृष्ट' श्रुतस्‌ वा |!” ६ 
भाषार्थ+-कक्‍्या क्रितती ने देखो है अथवा सुना है क्रियह 
संसार किसी का सचा मित्र रहा हो ? तातय॑ यह है कि यहाँ पर सभी 
व्यवह्र केवल स्वार्थ के आधार पर चला करते हैं । 
“संसारे रे मनुष्या। वदत यदि सुख स्वल्पमप्यस्ति किंचित्‌ १!! ७ 


भावारश:--त्ररे मनुष्यों / वोलो--क्या इत्त संधार में अल्प 
मात्र भी कहीं पर कुछ सुख है ? 


/४तां संसारमहाटवीं प्रतिबसन्‌ को नाम जन्तुः सुखी १! ८ 
“--पशद्मानन्द्‌ 


भावार्थ:--संसार रूप इस महान और भ्रय॑कर जंगल सें 
रहवा हुआ फोन प्राणी सुखी है अर्थात्‌ कोई नहीं हे । 
“न जाने संसार। किपरशतमयः कि विपमय। १ & 
भायाथ;--समम में नहीं आता हे कि क्या यह प्रसार अमृत 
स्वरूप है अथवा विष स्वरूप है । 


“सवेम्‌ जीवमयय जगत्‌ |”? १० 
(अशि-स्म्॒ति ) 


संचार-विचित्र पहेली ([ ४१७ 3) 


भावाथे::--संपर्ण जयत्‌ जीवों से परिपृर्ण है. संत्तार का कोई 
भी स्थान अथता स्थान का अंश जीवों से रहित नहीं है । 
“बन्धनानि खलु संति बहूनि |!” ११ 
-. भावा्थ+--वास्तव में इस सेसार में अनेक प्रकार के बंधन रहे 
हुए हैं । नानो प्रकार की झमटें इस संसार में जीगों के साथ जुड़ी हुई हैं । 
“समर नित्यमनित्यताम्‌ | १२ 
( पुद्ध चाणक्य नीति ) 
भावार्थ;--सदेव भोतिक-पदार्थो' की अनित्यता का स्मरण 
करते रहो, जिससे आसक्ति नामक पाप से बचे रह सकोये । 
#च्ुणिक्मिति समरत॑ विद्धि संसारबत्तम्‌ |!” १३ 
“--शुमच्न्द्राचाष 
भावाथ:--इस वात को प्रव-सत्य याने निश्चय पृ क समसो 
कि विश्र में उपलब्ध सभी पदार्थ नाश-शील हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। 
“संसार नादये नटवत्‌ संसारी हन्व चेष्टते !” १४ 
( योग- शास्त्र ) 


भावाथेः--अत्येत खेद की वात है कि संवार रूप र॑य-भूमि 
पर प्रत्येक प्राध) नट॒ के समान अपनी चेष्टाएँ करता रहता है | यह 
जीवन नाटक है ओर प्राणी नट हैं | और श्सकी समी नास्य-लीलाएँ 
मोद्द यसित हैं । 


“क्िप्तत्र देय ? कनक॑ च कान्‍्ता [! १५४ 


हि एए८ ॥ फेमोल सक्ति रचापर 
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'भाषाधे;-येहों पर किसका पयाग शिया घाय १ परम फा घौर 
सी फा। 
200 20. 6 ५ 
“लोक! खल्वाधारः सर्वेषास्‌ धमचारिशे।म्‌ |!” १६ 
'भोषोर्श--पमरा पर्य-शीक्ष भौर विशेश शीश एएपों शा पाश 
चाधार जोपिकेप्पेपहार ऐ। जप-साधारण फो एहि से प्वकपर का 
समिति रीति मे पल्ग जिया जाया जात प्ापए्यक है | 
५ 
“को लोकझमाराधयितुम्‌ सबधे। १४ १७ 
( एद्य- प्रदीप ) 
भायार्थ--एफ साथ संपूर्ण संसार फो एसेप फरये से कीमत 
समर्थ ऐ। सभी शे।एियों के एरुपों को शोर विषय रिपर-पारा पोषशों 
हे एक साथ फोसे पथ पिया जा तप हे * 


ह (६६-) 
शरीर-पाप-प्राय का साधन 


“धर्माथकाममोक्षाणाम्‌ मूलछुक्त॑ कलेवरम्‌ ।” १ 
शावर्धिः-धर्म का, धन का, विविध इच्छाओं का और मोक्त 
का साधन यह शरीर ही है | 
“परोपकाराथमिदं शरीरम्‌ ।!! २ 
_भावार्थ:-दूसतें की भलाई करना, यही इस शरीर का 
सुन्दर उपयोग है | 
“न शरीर पुनः पुनः |? ३ 
माचाथथ:-शरीर की ग्राति वार॒ बार नहीं हुआ करती हैं। 
अतः इसका अधिक से अधिक सुन्दर उपयोग कर लो | 
“इर्द शरीर बहुरोगमंदिरम ।!!” ४ 
'( घम-कह्पंद्रुम ) 


_ आवा्थ।-यह ' शरीर अनेकानेक रोगों से परिपूर्ण है, अतः 
खान॑ पाने का और आचार व्यवहार का सदैव ध्यान रक्‍्खो | 


[ ७४३० .] अमोल सृक्ति रलाकर 








“अशाश्वतानि गात्राशि विभवो नेव शाश्वत: !!” ४ 
( व्यास-रुमृति ) 
भावाथोः-यह शरीर निश्चय ही नष्ट हो णाने वाला हे 
ओर ग्राप्त पन-सामग्री भी क्रिसी भी क्षण नष्ट हो जाने वाली है, अतः 
इन चाधनों का सदेव परहित में उपयोग करते रहो । 


“शरीर शीयंते नाशा |” ६ 
--शुभवन्द्राचाय 
._. भावा्थे:-शरीर तो जीयणु-शीर्ण होता रहता है, परन्तु 
भानतिक आसक्ति और भोयों की आशा दिन ग्रतिदिन तरुणता का 
प्राप्त होती रहती है | 
“वबपुर्विद्धि रुजाक्रान्तम्‌ !! ७ 
--शुभचन्द्राचाये 
भावा्थ:-शरीर विविध रोयों से ग्रतित है, अतः अआह्यर- 
विद्ार का प्रत्येक चर ध्यान रक्‍खी । 
“थरीरं व्याधिपीडितम्‌ | ८ 
( ध्ाद्ध प्रतिक्रमण चूत्ति ) 
भावाथ:--यह शरीर रोगों से आक्ान्त है, अतः इद्धियों 
को अपने वश में रक्‍्खो | 


“श्रीर॑वृणबिन्दुवत्‌ । & 
(क्षत्वास्‍ुत ) 


शरीर-पुण्य- पाप का साधन ( ४२१ 9१ 





भावाथे+-घात्त पर स्थित जल-बिन्दु के समान यह शरीर 
अचानक ही नष्ट हो जाने वाला है, अतः इसका जितना भी अच्छे ते 
अच्छा उपयोग किया जा सकता है, उतना समय रहते कर लो, इसौ 
में बुद्धिमानी हे । 
“च्षुणचष॒यं पराधीनम अशश्चननर-कलेवर |” १० 
--शुभचन्द्राचार्य 
भावा्3--यह मानव-शरीर प्रतिक्षण नष्टटशील' स्वभाव वाला , 
पराधीन और अनित्य-पर्म वाला है | अत. समय रहते पवित्र-सावनाओं 
की आराबना कर लो | 
“रोगभोगिगणजग्ध॑ शरीर को वदेत शुचि १” ११ 
( योग शास्त्र ) 
मावार्थ:--रोयों द्वारा और भोयियों द्वार भोगे हुए शरीर को 
पवित्र कोन कहेया ? ऐसा शरीर तो साक्षात्‌ पप का पु'ज ही है । 


“म्ात्रासमं नास्ति शरीर-पोषणम |” १२ 


भावाथः--आद्षर-विहार की क्रियाओं में नियमितता के साथ 
परिमितता पृव के व्यवहार करने के बराबर इस शरीर का संप्रोषण करने 
वाली दूसरी कोई भी औषधि नहीं हो सकती है । 


/जीवे वारितरंगचंचलतरे सौरूय॑ कुतः प्राणिनाम १!” १३ 


भावाथ+--जल में उत्पन्न होने वाली च॑चल तरंग के समान 
इस नए-शील मानव-शरीर में स्थायी और निराबाघ सुख की ग्राति कैसे 
हो सकती है ? 


“अशाश्वतानि गात्राणि विभवो नेव शाश्वतः [”” ४ 
( व्यास-स्मति ) 
भाषार्श:--यह शरीर निश्चय ही नष्ट हो णाने वाला है 
ओर ग्राप्त घन-सामग्री भी क्रिसी भी क्षण नष्ट हो जाने वाली है, अतः 
इन साधनों का सदैव परहित में उपयोग करते रहो | 


“जरीर शीयंवे नाशा |” ६ 
--शुभचन्द्राचा ये 
भावार्थ:- शरीर तो जीख्‌-शीर्ण होता रहता है, परन्तु 
मानसिक आसक्ति ओर भोगों की आशा दिन अतिदिन तरुणुता को 
प्राप्त होती रहती है | 
“वपुर्विड्धि रुजाक्रान्तम्‌ | ७ 
--शुभचन्द्राचाय 
भावाथ:-शरीर विविध रोगों से मतित है, अ्रतः आहार- 
विहार का प्रत्येक झण ध्यान रक्‍्खी । 
(शरीर व्याधिपीडितम्‌ (८ 
( ध्ाद्ध प्रतिक्रमण छृत्ति ) 
भावार्थ:--यह शरीर रोगों से आक्रान्त है, अतः इन्द्रियों 
को अपने वश में रक्‍्खो | 


“इरीर॑ दृणबिन्दुवत्‌ | & 
( ततक्त्वाम्त ) 


शरीर-पुय- पाप का साधन ([ ४१४ 3) 


भावाथ३--घास पर स्थित जल-बिन्दु के समाव यह शरीर 
अचानक ही नष्ट हो जाने वाला है, अतः इसका जितना मी अच्छे ते 
अच्छा उपयोग किया जा सकता है, उतना समय रहते कर लो, इसों 
में वुद्धिमानी है । 
“चुणक्षयं पराधीनय अशश्वन्नर-कलेवर् ।? १० 
--शुभचन्द्राचार्य 
भावाशं--यह मानव-शरी ? ग्रतिक्षण नष्ट-शील स्वभाव कला, 
पराघीन ओर अनित्य-घर्म वाला है | अतः समय रहते पवित्र-भावनाओं 
की आर!बना कर लो | 
“रोगभोगिगण जंग्ध॑ शरीर को बदेत शुचि १!” ११ 
( योग शास्त्र ) 
मावार्थ:--रोयों द्वार और भोयियों द्वारा भोगे हुए शरीर को 
पवित्र कोन कहेया ? ऐसा शरीर तो तान्ञात्‌ पप का पुज ही है | 


“म्ात्रासम नास्ति शरीर-पोपणम्‌ |?” १२ 


भावाथ+--आह्ार-विहार की क्रियाओं में नियमितता के साथ 
परिमित॒ता एवं क व्यवहार करने के वरावर इस शरीर का संपोषण करने 
वाली दूसरी कोई भी ओपधि नहीं हो सकती है । 


“जीवबे वारितरंगचंचलतरे सोख्य॑ कुतः प्राणिनाम्‌ १” १३ 


भावाथ:--जल में उत्पन्न होने वाली चंचल तरंय के समान 
इस नए्-शील मानव-शरीर में स्थायी और विरावाघ सुख की ग्राति ईसे 
हो सकती हैं ? है 


वा 


€ धरेरे । अगमोल-सृक्ति रज़्॒कर 





्न्ल्मशख्टअॉटञटअअइजडट्टॉ्ॉॉइडॉटॉअटअटइ इक नरम 
नी की तनमन 


“ज्णरविश्व॑सिंन+-फाग्रा; का चिता।मरणे रखे” १७ 
भावाथेः--यह शरीर कि्ती भी क्षण में अचानक ही नष्ट हो 


जाने वाला है, तो फिर ऐसी स्थिति में मृत्यु से क्यों डरना चाहिये ? 
अर्थात्‌ केवल पाए ही मृत्यु से डरा करता है, न कि प्एयवान्‌ | 


“अमेकदोपदुश्टोडपि काय; कस्य ने वन्नम। १?” १५ 
भावाधथ--शनेक अवगुणं की, खान होने पर भी यह शरीर 
किसको ग्रिय नहीं है ? 
“जाता विष चेत्‌ विषया हि सम्यंग 
ज्ञानात्ततः किम कुणपस्य पुष्ट या १ १६ 
( हृदय प्रदीप ) 


भावाथः-शुद्ध ज्ञान से यदि इन्द्रियों के विषय सचुच में 
विष के समान मालूम हो यये हों तो फिर इस शरीर को पीशिक-पदार्थो 
से पुष्ट करने का तातय॑ ही क्या है-? अथीत्‌ स्थादिष् ओर उत्तेजक 
पदार्थों के श्रति साधक की समता-सावना नहीं रखनी चाहिये । 


“देहादिन्द्रियविषया विषयनिमित्ते च सुखदुःखे |” १७ 
( प्रशम रति ) 
भावार'--व्कित-बाताक ण में रहने से और उत्तेजकनमोजन 


करने से शरीर में इन्द्रिय विषयों की जाग्ति होती है, और विपय- 
सेवन से ही क्ञणिक सुख की तथा स्थायी दुखों की परम्परा चालू 


होती है । 


शरीर-पुरय पाप का साधन । ४ररे | 





/विग्रद् गदअज॑गमांलया। । १८ 
( धरम बिन्दु ) 
भावार्ध:--शरीर रोय रूप सर्प का निवास स्थान है | अतः 
ग्रति कण सावधान रहो | 
“दितान्पानीपधिवर्धितं वपुः कतपमन्ते न सम॑ मयेष्यति |!” १ & 
“-बन्रह्मानन्द 
भावाथे!--हित कारक अब, पान ओर ओपधि द्वारा परि- 
पुष्ट क्रिया हुआ यह शरीर अपकारी ही पिद्ध होगा, क्‍योंकि सत्यु 
प्राप्त होने पर यह येरी आत्मा के सांथ तो आने वाला नहीं हैं । ऐसी 
स्थिति में इसके प्रति ममता क्‍यों एक्खी जाय ? 
“तत्सबंम्‌ घुणां दत्ते दुर्गन्ध्याउमेध्यमंद्रे |” २० 
--शुभचन्द्राचाय 
भावाथ:--दुर्गन्धमय और अशुचि के भंडार रूप इस शरीर 
में जो कुछ हे, वह समस्त चाह्य रूप में प्रकट होते ही प्रा ही उत्तर 
करता है । अतः वुद्धिमानी इसी में हे कि इसकी द्वारा पर-हित की 
साधना की जाय | 
“आत्मन्‌ | कोड्य॑विमोहस्तव तदपि वषुः 
पाल्यते यच्येत्थम्‌ १! २१ 
( संत्रेग द्रम कंदली) 
भावार्थ:-शरीर विविव अ्रपवित्र पदार्थों से परिप्र्ण है, तो 
मी हे आत्मत्‌ / तू इस शरीर का नाना तरह से ४ गार करके पालन- 





पोषण फरता हुआ कंषायों की सेव्ना कर रहा है, तो क्‍या यह तेरा 
विमोह, नहीं हे ? 


“जराजजंरिते काये कीदशी महतां रति! १” २२ ५ 

न्‍*_-शुभचन्द्राचाय 

भावाथ+--च्रद्धावस्था से जीण-शीर्ण शरीर के ग्रति यह कैसी 

महती ममता है ? क्या कुछ ध्यान है कि ईंस आसक्ति का क्या कट 
परिणाम होने वाला है ? 


“को वाषस्ति घोरी नरक। १ स्वदेह। [ २३ 
भावाथ:--धृश्यमान घोर नरक कौन सा है ? 
उष्तर:--यह अपना शरीर ही घोर नरक है | 


“शिरानडू च दुर्गन्‍्ध क्र शरीर प्रशस्पते १” २४ 
--शुमचन्द्राचा ये 
भावार्थः--नत्तों द्वारा बेश्ति और दुर्गधमय शरीर कैसे प्रशंस- 
नीय हो सकता है ? 
“जुक्रादिवीजसंभूत॑ घणास्पदमिद व! । २४ 
--शुभचन्द्राचाये 
भाषार्थ:--रज ओर वीय॑ जैसे सलानि उत्पादक पदार्थों से 
निर्मित यह शरीर प्णा के ही योग्य है । 


“अरुप्रचयनिष्पन्न॑ शरीरमिद्मंगरिनाम्‌ | २६ 
- शुभपघन्द्राचाये 


शरीर-प्रए॒य-पाप का साधा [ ४१५४५ |] 








भावाथ:--जीव-पघारियों का यह शरीर अति सृद्धम पुदगल 
परमाखुओं के सगृह से वना हुआ हे, अतः समय आने पर पुनः शीमर 
ही नष्ट हो जाने वाला है । 


“अ्रस्थाने तु पदान्तरेष्पि भवता साउ न तदथ्यास्यति [! २७ 
( सचेग द्रुम कंदली 3 


भावाशे:--अरे आत्मन्‌ / जब तृ पर लोक में जावेगा, उत्त 

समय में यह शरीर ओर अन्य भौतिक पदाथ तेरे साथ नहीं आतवंगे | 

अत: इनके द्वारा जितनी भी पर-हित्र-साधना कर सके, उत्तनी समय 
रहते कर ले अन्यथा पछ्षताना पड़ेया | 


“माजुष्ये कदलीस्त॑भे निःसारे सारसार्गणम्‌ |” श८ 
( फात्यायन-स्मुति ) 
भावाथ+--केले के स्तम्म समान निस्सार इस मानव-शरीरे में 
पर-हित साधना रूप सार-पदार्थ को ही दू'ढवा चाहिये । तात्पयं यही 
हे कि समय रहते कुछ हितकारी कार्य कर जाओ, श्रन्‍्यथा मृत्यु ती 


थाने वाली है ही | अथात्‌ जीवन में पुरुषार्थ करते रहो, तथा घार्मिक 
प्रवृत्तियों में संलग रहो | 


जंआ८ ००2 आरंध 


( ७० ) 
रूप-सोन्दर्य-प्रक्राति का वरदान 


थ्न्न्य्स्स्््फ्प्ल्य्ज्खनम 
“विद्वान्‌ विभाति पृरुषेषु विचक्षणेषु |” १ 
( रामायण ) 
+ भावाथ+--विद्वान्‌ पुरुष प्रतिभा-संपत्र पुरुषों में ही शोभा 
गता हैं । 
“विभाति काय; करुणापराणास्‌ परोपकारेण, न चंदनेन ।/!२ 
--भत्त दरि 
भावाथः--दयालु पुरुषों का शरीर पर-उपकार करने से ही 
शोभा पाता है, न जि चन्द्रन के विलेपन से | 
“्ोत्र श्रुतेनेब न कुंडलेन ।/” ३ का 
--भत्त हरि 
भावार्थ:-कानों की शोभा शात्रों के श्रवण करने से हैं, न 
'कि कु डल-पहिनने से | 
श्रोत्रस्य भ्ूपणग्र शारत्रय्‌ | ४ 
भावाथ-शारों का सुनना ही कानों करे लिये श्रेष्ठ आभ्र- 
प्ण्है। 


उप-सीदिय -प्रकति क! वरदान [ ४१७० ॥ 





“विद्वान्‌ न भाति पृरुषेषु निरक्षरेपु ।? ५ 
“विल्द॒ण-कर्वि 
भावाथ:--सुशिक्षित पुरुष मूर्ख मनुप्यों में शोभा नहीं पाता है | 
/“हइंसो विभाति नलिनीदलपु जमध्ये ।? ६ 
( रामायण ) 
भावाथे।--हंस कमलिनी के समूह में ही शोभा पाता है । 
“लोकत्रय॑ तेजसा ( भाति ) ।?” ७ 
--+कालिदाल 
भावार्थ:--प्र्य ते ही तीनों लोक देदीप्यमाव होते हैं । 
“ज्यायेन मेदिनीनाथ) ( राजते ) [ ८ 
“पद्मानन्द्‌ 
भावाथे-विश॒ द न्याय से ही दृषति शोभा पाता हे । 
“स्त्रीणास रूप पतित्रतम्‌ |! & 
( छुद्ध चाणक्य नीति ) 
भावार्थ+-पतित्रत रूप सती धर्म का परिषालन ही ब्रियों का 
सौन्दर्य हैं । 
“ज्षम्रा रूप तपसिविनाय्‌ [! १० 
( चुद चाणक्य नीति ) 
भावाथ--तपस्ियों का सौन्दर्य क्षमा पारण करने में ही हैं 


(७१ ) 
योवन-वृछत्व-जीवन की स्वाभाविक 
घटना 


4 पलक: कक 
“यौवन जलरेखेव ।”” १ 
( तच्वाम्तुत ) 
भावार्थ+--जैसे जल में रेखा खीचने पर वह तत्काल ही मिट 
जाती है, वेते ही इस यौवन को भी अस्थिर ही समझो । 
“यौवन कुसुमोपमम्‌ |! २ 
( गरुड़-पुराण ) 
भावाथे+-- यौवन फूल के समान है, जो कि कुछ ही क्षण्ों में 
कुम्हला जाने वाला हे | 
“यौवन त्रिचतुराणि दिनानि [” ३ 


( उपदेशमाला ) 


भावाथः--यौवन इतना श्रस्थिर है कि इसकी आयु तीन-चार 
दिन जितनी हूँ समझो | अर्थात्‌ यीवन के व्यतीत होने में कुछ समय 
नही लगा करता है । 


ग्रोक्‍त वृद्चल्ल-बीवन की स्वाभाविक घटना ([ ४४/ 








“यौवन ज़गनदास्पदोपसय | ७8 
( धम विन्डु ) 
भावार्थ,--योवन पहाड़ ते गिरने वाली नदी के सबाव शीघ्र 
ही समाप्त हो जाने वाला हे | 
“युवैब धर्मशीलः स्यात्‌ ।”” ४ 
भाषाथो+--युवा-अवस्था से ही घर्माचुरायी बनवा चाहिये | 
तिज्ञो यस्य विराजते स वलवान , स्थूतेपु ३; प्रत्ययः १६ 
भाषाथः--जिप्नक्ी तेजस्विता देदीप्यमान्‌ ग्रतीत होती हे, 


चही शक्तिशाली माचा जाता है। केवल शरीर की स्प्रलता के प्रति 
कोन सनन्‍्मान अथवा विश्वास किया करता है ? 


“ज्राक्रान्त च योवनम्‌ ।!! 
-शुभचन्द्रांचाय 
भाषाथ+--थीवन का अवश्य भावी परिणाम बुढापा ही है | 


“सर्च प्रधान न तु मांसराशि! [” ८ 
( खुभापित-लचय ) 
भावषाथर--शरीर में शक्ति की ही ग्रधोनता है, न कि स्वूल 
मांस की अधिकता की-( ग्रघानता हैं 2 
“योवन जरया ग्रस्तम्‌ ।” 


( भाद्ध प्रतिक्रमण बुत्ति ) 
भावार्थ.--थौवन को बुढापे ने बेर रक्‍खा है | 


[ ४८ ॥ अमोल प्क्ति रत्नाकर 








“विद्या रूप कुरूपाणाम्‌ |! ११ 
( बृद्ध चाणकप नीति ) 


हा भावाश:--करूप वाले पुरुषों का सौन्दर्य विद्यावान्‌ बनने में 
। 


“गुणो भूषयते रूपस्‌ |” १२ 
(चुद्ध चाणक्य नीति ) 


भावार्थ---गुण होने पर ही सौन्दर्य सुशोमित हुआ करता 
हे | गुण-ह्वीन रूप केवल भार समान है | 


“स्त्री बिनश्यति रूपेण |!” १३ 
भावार्थ:--तौन्दर्य से त्री के अष्ट होने की आशंका रहती हैं। 

“अगुणस्प हत॑ रूपम्‌ |! १४ 
भाषाथ+--ज्स रूप-प्तोन्दय को पिक्‍्क्रार है, जिस में कुछ भी 


गुण न हो । 
“यथा रूप॑ तथा वित्तम्‌ |” १४ 


भावषाथ;--जैता रूप ढ्ो, वैशा ही घव मिल जाय तो सोने 
में सुगंध ही सम कना चाहिये | 


+संघ्यारागस्वरूपप्तपि रूपम्‌ |! १६ 


भाधाथं--रूप सीन्दर्य उतना ही श्रस्थायी है, जितवी कि 
संध्या-कालीन लालिमा | 


रूप-सौंदर्य प्रकृति का वरदान [ ४२६ | 


“अत्यन्त रूपात्या सा परपुरुषेबशी क्रियते !!” १७ 
“-पप्मांनन्द 
भावार्थ:--अ्रति रूपव्ती त्नी पर पुरुषों द्वारा वश में की 


जाती है | अथात्‌ सी का अति सौन्दर्य-शील होना एक अनिष्टकर 
वस्तु ही हे | 


(७१ ) 
योवन-वछत्व-जीवन की स्वाभाविक 
घटना 


ब.नऊज-फपसलरकलत 
“यौवन जलरेखेव |! १ 

( तत्त्वाम्गत ) 
भावार्थो:--जेते जल में रेखा खींचने पर वह तत्काल ही मिट 

जाती हे, वेते ही इस यौवन को भी अस्थिर ही समझो | 

“यौवन कुसुमोपमम्‌ |! २ 
( गरुड़-पुराण ) 
भावाथे- यौवन फूल के समान है, जो कि कुछ ही क्षणों में 
कुम्हला जाने वाला है । 
“यौवन त्रिचतुराणि दिनानि |! ३ 


( उपदेशमाला ) 


भावाथ--यौवन इतना अत्थिर है कि इसकी आयु तीन-चार 
दिन जितनी हैं तमझो | अर्थात्‌ यीवन के व्यतीत होने में कुछ समय 
नहीं लया बर्ता है | 


योवव वद्धल-जीवन की स्वाभाविक्र घटना [ ४४१ |] 





“यौवन नगनदास्पदोपसय (!! ४७ ४ 
( धम विन्दु ) 
भावषार्थ;:--योवन पहाड़ से गिरने वाली नदी के समान शीघ्र 
ही समाप्त हो जाने वाला हे | 
“बुबैध धर्मशीलः स्यात्‌ [! ४ 
भावादों+--युवा-अवस्था से ही धर्मानुरायी बनता चाहिये । 
तिजों यस्य विराजते स बलवान , स्थूतेपु व १ प्रत्यय; १६ 


भावा्थ--जिप्क्ी तेजस्विता देदीप्यमान्‌ ग्रतीत होती हे, 
चही शक्तिशाली मावा जाता है। फ्ेबल शरीर की स्थृूलता के ग्रति 
कोन सनन्‍्मान अथवा विशधास किया करता है ? 
“जराक्कान्तं च योवनय्‌ |! ७ 
“शुभचन्द्रांचाय 
भाधाथ+--योवन का अवश्य॑ भावी परिणाम बुढापा ही है । 
“सच्च ग्रधानं न तु मांसराशि) |! ८ 
( छुभापित-संचथ ) 
भावाथ+--शरीर में शक्ति की ही अधांनता है, नदक्नि स्थल 
मांस की अधिकता की-( अधानता हैं 2 
“यौवन जरया ग्रस्तम्‌ ।! & 
( भराद्ध प्रतिक्रमण चूत्ति ) 
भावार्थ'-यीवन को बुढापे ने घेर रकखा है | 


द ( ७१ ) 
योवन-वछत्व-जीवन की स्वाभाविद 
घटना 


ब्न्ल्ख्स्ल्ख््गप्ल्क्य-० 
“यौवन जलरेखेव ।/ १ 
( तच्वाम्रए 
भाषाथो--जैते जल में रेखा खींचने पर वह तत्कोल ही , 
जाती है, वेते ही इस योवन को भी अस्थिर ही सममो | 
“यौवन कुसुमोपमस |!” २ 
( गरुड़-पुर' 
भावाथेः- यौवन फुल के समान है, जो कि कुछ ही क्ष 
कुम्हला जाने वाला हे | 


“यौवन ब्रिचतुराणि दिनानि [! ३ 


( उपदेशमार 


भावाथः--यौवन इतना भ्स्थिर है कि इसकी आयु तीन-च। 
दिन जितनी हैँ समझो | अर्थात्‌ यीवन के व्यतीत होने में कुछ समय 
नहीं लया करता है । 


योवन-दृद्धव्व-जी वन की स्वाभाविक्र घटना [ ४४३१ ह] 








भावषाथेः--कुल और बल घनघोर घटा की छंटा के समान 
अस्थिर हैं । 


“न सा सभा यत्र न संति बृद्धा। ।” १६ 
भावार्थ:--वह सभा कैसी ? जिसमें कि वयोव्रद्ध अथव। ज़ञान- 
चुद्ध पुरुष न हों | 
“बृद्धसस्‍्य वचन ग्राह्मम्‌ |” १७ 
भावार्थ:--क्यों-एद्ध, ज्ञान-एृद्, एवं अनुभव-ध्ृद्ध पृरुषों के 
बचन ग्रहण करने के थोग्य होते हैं | 
“दुद्धा न ते, ये न वदन्ति धमंस्‌ |! १८ 
भावाथः--उन्हें वद्ध नहीं कहना चाहिये, जो कि धर्म-पचाएँ 
नहीं क्रिया करते हैं । 
“जरा रूपं हरति !! १६ 
भावाथः--बुढापा सौंदर्य का अपहरण कर लिया करता है | 


“धधद्याविनयवृद्धयर्थ इद्धसेवेव शस्पते [!' २० 
“-शुभचन्द्रा चाय 
भावाथ:--विद्या और वितय की बद्धि के लिये चद्ध पुरुषों की 
सेवा ही गअशत्त है । 
“अनध्या वाजिनाम्‌ जरा ।” २१ 


भावाथ:--घोड़ों के लिये नहीं घुमाना-फिराना ही बृद्धल है, 
क्‍यों जि इससे उनकी शक्ति का ह्वात्त होता है | 


5 


5 


योवन-वृद्धच-जी वन की स्वाभाविक घटना [| ४४३४१ ॥ै] 








भावाथे।--कुल और बल घनघोर घटा की छुटा के समान 
अस्थिर हैं । 


“न सा सभा यत्र न संति दृद्धा: |” १६ 
भावार्थ:--वह सभा कैसी ? जिसमें कि वयोवृद्ध अथवा ज्ञान- 
घृद्ध पुरुष न हों । 
“बृद्धस्य धचन ग्राह्मम्‌ ?” १७ 
भावार्थ:--वय्यों-मपृद्ध, ज़ान-बृद्ध, एवं अनुभव-व्ृद्ध परुषों के 
वचन ग्रहण करने के योग्य होते हैं । 
“दुद्धा न ते, ये न वदन्ति धममम्‌ |!” १८ 
भाषाथ+--उन्‍्हें वद्ध नहीं कहना चाहिये, जो कि धर्म-चर्चाएँ 
नहीं किया करते हैं । 
“जरा रूपँ हरति ४! १६ 
भावाथ:-डुढापा सौंदय का अपहरण कर लिया करता है | 
“पिद्याविनयद्द्धयर्थ इृद्धसेवेव शस्पते |! २० 
“-शुभचन्द्रा चाय 


भावाथ:--विद्य श्र वितय की वद्धि के लिये वद्ध पुरुषों की 
सेचा ही अशत्त हे | 


“अनध्वा वाजिनाम जरा |” २१ 


भावाथ:--घोड़ों के लिये नहीं घुमाना-फिराना ही धद्धल हे, 
क्यों श्रि इससे उनकी शक्ति का हातत होता है | 


[ ४४४ ॥ अमोल पृक्ति रत्लाकर 








/हरेति सुरधि गन्ध देहांज्जरा सदिरां यथा [ २२ 
( खुमापित रत्व संदोह ) 
भाषाथः--जैसे मदिर-पान करने से सुँह की सुगंध जाती 
रहती है, पेसे ही चुढापा भी शरीर की शक्ति को भर सौन्दर्य को 
हरण कर लेता है | 
“यो दे सुवाष्यधीयानस्त देवा। स्थविरं बिदु। |! २३ 
( सचु-स्झति ) 
भाधाथ+--जो युवा होने पर भी अनुभत्री हे, उसको तेजस्री 
परुष स्थविर ही समझते हैं । 
“दपुपि जरसाग्रस्ते वाक्य शृणोति न देहजः |! २४ 
( खुभापित रत्न संदोह ) 
भाषाथ:- शरीर में बुढापा आ जाये पर पत्र भी बात नहीं 
सुना करता है । 
“चेतः प्रपक्तिपाघते वृद्ठ सेवादलम्बिनाम्‌ | २४ 
“-शुमचन्द्राचार्य 
भाषाथ:--घ्ृद्ध पुरुषों के सेवकों का चित उत्ताह को घारण 
किये हुए होता है । 
“भ्रवमिह समुजानां इद्धसेवेव साथ्वी [” २६ 
--शुभचन्द्राचार्य 


माचार्थ:-- इस नश्वर संसार में मनुष्यों के लिए वृद्ध परुषों 
की सेवा ही निश्चय में परयरशील हँ--व ल्याण॒कारी हे | 


( ७२ ) 
मे ५ रु डे लि 
आयव- बहार आर आत्मा का बचर 
सम्बन्ध 
प्प्-क्स्ल््ण्फ्ल्लड ० 
“जीवित विद्युता तुल्यम्‌ [!! १ 
( तत्चादेत ) 
भावार्ण --जीवन किद्युत के समान चम्चल है | 
“शरद!।भ्रमिव चंचलमायु! [! २ 
( डउपरदेशमालीा ) 


माव/थे - आयु शरद ऋतु को बादल के समान चपल है-- 
अस्थिर हे | 


“आखयुष्य॑ जंललेलिजिन्दुचपलय-। ३ 


भावा्थे- प्राणियों को आयु जल में उत्पन्न होने वाले 
चचल परपोटे के समान ही चपल हे, जो कि शीत ही नष्ट हो जाने 
वाली हे | 


“तडिल्नतातुल्यमेवायु। |!” ७ 


[ ४४३६ ॥। अमोल सक्ति रत्ाकर 








भावा्ं:--त्रायु बिजली रूप लता के समान ही शीघ्र नष्ट हो 
जाने वाली हे । 


“गलत्यायु ने पापधीः |” ५ ) 
“>-शुभचन्द्राद्याय 


भावाश्थों--आआश्चर्य है कि आयु तो प्रति च्ण न्षीण होती 
रहती है, परन्तु पाप-बुद्धि ज्यों की त्यों ही बनी रहती है । 


“तडिच्रपलमायुष्यम्‌ ।” ६ 
( गरुड्ू-पुराण ) 


भावाथ:--त्रायु बिजली के समाव चपतर हे, थाने अचानक 
भर शीम ही नष्ट हो जाने वाली है। 
“ बिल॑ंबो नेव कत्तेव्य; आयुर्याति दिने दिने |” ७ 
भावाथो--घर्म-कार्य में देर मत करो, क्योंकि श्रायु प्रतिदिन 
घटती ही जा रही है । 


“आयु: क्षणलवमतज्र न लम्यते देमकीटिमिः क्यापिं |” ८ 
( खुबोध पपश्माकर ) 


भावार्थ+--करोरडों तोला सोना देने पर भी आधुष्य का एक 
ज्ञण थी कभी भी और कहीं पर भी नहीं बढ़ाया जा सकता है | 


“अल्पश्च कालो बहवश्च विघध्ना। ।* & 


भावाथ+--जीवन-काल तो थोडा हे,जब कि इसमें विज्नों की, 
रोगों की और आपत्तियों की--भरमवार हे । 


आयु-शरीर और आत्मा का नर सम्बन्ध [ ४५७ ॥] 


“नाकाले प्रियते जन्तुर्विद्ध५ शरशतेरपि |” १० 
भावार्थ'--यदि अआयुप्य-चल वलवाब्‌ हे तो, सेकदों तीरें से 
भिद जाने पर भी प्राणी अकाल में नहीं मर सकता है | 
“जीविवेनापि कि तेन क्ृवा यत्र न निजेरा |” ११ 
( तत्वामत ) 
भावा्थः--मानव-शरीर प्राप्त करके भी यदि इस जीवन में 
निनंशा की उपाजना नहीं की तो ऐसे जीवन से क्‍या लाभ होने 
वाला है? 
“अनित्यं खत्ुु जीवितम्‌ !? १२ 
( मत्स्य पुराण : 
भाचाथे:--जीवन निश्चय ही च्ाणु-मंगुर है । 
“शारदाम्बुद्विलासि जीवितम्‌ |!” १३ 
(घम बिन्दु ) 
भावाथ+--जीवन शरद-कऋतु के वादल के समान क्षण मर 
में ही लुप्त हो जाने वाला है । 
“अस्थिरं जीवितं लोके |” १४ 
भावाथ+-यह जीवन संसार में अस्थिर है ! किसी भी प्राणी 
का जीवन टिक कर रहने वाला नहीं है | 


“जो शक्तास्त्रुटितं सुरासुरनरा; सन्धातुमायुवलम॒ ।”” १५ 


( ४४८ | अगोल सृक्ति रज्ाकर 
भावाथ+-टूटे हुए आशुष्य को जोड़ने में व तो देवता ही 


ओर न यक्ष आदि दानव ही तथा न कोई मनुष्य-प्राणी ही समर्थ हो 
सकता है | अतः समय रहते ही धर्म की आशरघना कर लेना चाहिये। 


अयात्यशेषस्‌ तु मसायुरुत्तम॑ न सेज्णशो5पीह विल्ोकयाम्यहस्‌।” 
“-म्रह्माननन्‍्दू 


भावार्थ:--सेरी संपर्ण उत्तम आयु फूटे घड़े में से क्रमशः 
मरने वाले जल के समान ही क्रमशः घटती जा रही है, फिर भी 
आश्चर्य ही हे कि में इसको देखता हुआ भी नहीं देख रहा हूँ। 
अर्थात्‌ धर्म-कार्यो' से में उदासीन है । 


( ७३ ) 
प्रकीशणक-उपयोगी-शिक्षा एँ 
“अमाणं परम श्रुतिः ।/! १ 


भावार्थे:--किती भी सिद्धान्त में शंक्रा उपस्थित हो जाने पर 
उसके निवारण के लिये आगय-शात्र ही--( अआातप्ततचन ही ) श्रेष्ठ 
प्रमाण स्वरूप होते हैं | 


“कमण्येबाधिकारस्ते मा फलेए कदाचन |”? २ 
( भगवद्‌ गीता ) 
भावार्थ: - तुम्हारा कर्तव्य--अथवा तुम्हारा अधिक्रार यही 
है कि तुम बिना विश्राम ग्रहण किये ही निरन्तर उद्यम-शील रहो, 
याने सत्कार्थों में संलम रहो और अपने परिश्रम के फल की और 
उदासीन ही रहो । वात्पय यह है कि अनातक्ति पवेंक एवं निष्कामना 
पूर्वक सत्‌-कार्य में तल्लीन रहो । 


“हत॑ निर्नायक॑ सैन्यम्‌ ।/! ३ 
भावाथः--जिस सम्राज का कोई एक नेता नहीं होता है 


अथवा जिस सेनो का कोई एक सेनापति नहीं होता है, वह समाज 
ओर वह तेना नष्ट हो जाने वाली होती हे | 


लक अमोल सृक्ति रज्ाकर 


“कचेव्यमेव कचेव्यम्‌ ग्राणेः कंठगतैरपि ।”” ४ 
भावषार्थ+--आणान्त कष्ट के उपस्थित होने पर भी जो काम 
करने के योग्य है, उसी को करना चाहिये | नहीं करने योग्य काम में 
कदापि हाथ नहीं डालना चाहिये । 
“न विश्वासस्तु कर्तव्यः कृतदैरे कर्थंचन |” ४ 
सावार्थ:--जित्त मनुष्य के साथ हमारा वैर-भाव हो, उसमें 
कभी भी विशधास नहीं करना चाहिए | 
कै | के 
“प्र्नालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पशंन वरम्‌-।”? ६ 
भावाथः--क्षी चड के सार्य पर चल कर लगे हुए कीचड़ को 
घोने की शअ्रपेज्ञा से तो पहले से ही कीचड़ से दूर रहना और उसको 
नहीं छूना, इसी में बुद्चियानी हे | इसी तरह से पाप सार्य पर चल कर 
पाप का आयशित करने की अपेक्षा से तो पाप के कामों से दूर रहना 
ही अधिक श्रेयस्क्र हे 
“तैबाश्रितेपु गुणदोषविचारणा स्थात्‌ । ७ 
भावार्थ.---अपने आश्रय में रहे हुए ग्राणियों की युणु-दोष 
रूप विचारणा नहीं हुआ करती है | 
अलब्धशाणोत्कपणा नुपाणां न जातु मौलो मणयो वसंति |” 
भावार्थ:-- तेज घार देने वाले पत्थर विशेष की छिलके उतार 


देने वाली रगड़ खाये विवा मणियाँ कभी भी राजाओं के मुकुट में 
स्थान नहीं प्राप्त कर सकती हैं । 


व 
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“न कूपखनन युक्त' अ्रदीप्ते वहिनना गृहे |! ६& 


भावाथे--किती भी संकट को उपस्थिति की संभावना के 
पूर्व ही उसको निवारण करने की योजना बचा लेना चाहिये, ऐसा न 
हो कि घर में आय लगने पर उसको बुझाने के लिये कुआँ सोदना | 


“या लोकहयसाधनी तनुभ्ृतां सा चातुरी चातुरी |!” १० 


भावाथे--चवुद्धिमानी उत्ती का नाम हे, जो कि मनुष्य के इस 
भव को और पर भव को-दोनों को-सुधार देती हो। 


“वधिरान्मन्दकर्णः श्रेयात्‌ ।? ११ 


भावाथ:--सर्वथा ही नहीं मुनवे की अपेक्षा से तो थोड़ा 
सुनना लाभ अद ही है । 


“शखादुरूढि बसीयसी ।! १० 


भाषाथ---शात््र की आज्ञा की अपेकज्ता से तो परम्परायत 
रूढ़ि ही बलकती होती है | 


“४अगम्य॑ मन्यते सुगर्म ।!! ११ 


भाषार्थ:--पुद्चिमानी के साथ साधना करने पर अग्म्य भी -- 
अति कठिन कार्य भी--सरल बन जाया करता है | 


४अंकानांम चामतो गति; ।!! १४ 


भावार्डशः-श्लोक बद्ध अंकों की गणना करने की परिपाटी 
में अक्ों का स्थान विपरीत रूप से ही यिना जाता हैं । 


[ ४४२९ ह] अमोल छएक्ति रल्लाकर 








“अकृतिकोपः सर्वकोपेभ्यों गरीयान । १४ 


भाषाथ:--जल-प्रलय, प्रथ्वी-क्ंपत, अ्रतिवृष्टि, अनाध्ृष्टि, 
रोय-उत्चि आदि-आदि ग्राकृतिक कोप अन्य सभी कोर्पों को अप्रेज्षा 
ते अत्यधिक भयानक हुआ करते हैं । 


“ परबुद्धिर्विनाशाय । १६ 


भावाथः--हर काम में दूसरे की बुद्धि के अनुसार चलना 
अपने लिए विनाश को निमन्‍्त्रणु देना है । 


“यथा नासा तथाजवम्‌ |”, १७ 


भावाथ:-सामुद्रिक शासत्र का कथा है क्वि जित ढ॑ंय कौ-- 
सरल अथवा असरल नाक होती है, पेषी ही सरलता अथवा कुटि- 
लता उसके हृदय में निवास किया करती हैं । 


“बथानेत्र तथा शीलम्‌ |” १८ 


भावाशथ--जैसा आँख को रय-ढंय हुआ करता है, आयः 
वैता ही स्वथाव भी हुआ करता हैं । 


“अ्ज्ञासदशागम!ः | १६ 


भावार्थ --बुद्धि की मात्रा के अनुसार ही आयम ज्ञान अथवा 
शाक्रीय ज्ञान उत्तर हुआ करता है | 


“सर्व रत्नम॒पद्रवेण सहित निर्दोपमिक यशः । २० 


ग्रकी एं क-उपयोगी शिक्षाएँ ([ ४५४२१ |] 


भावारथ:--सभी रत्न उपद्रव सहित हैं, किन्तु के।ल यश ही 
एक ऐसा रत्न है, जो कि निर्दोष हैं | 


“कुकर्मान्त यशों तृणाम्‌ !!” २१ 


भावाथः--क्ुत्तित ग्रवृत्तियों कौ अन्त कर देने के वाद ही 
मनुष्यों के यश में ब्ृद्धि हुआ करती है । 


“अतिपरिचयादवज्ञा ।* २२ 


भावाथः--अत्यधिक समायम एवं परिचय बढ़ जाने के पश्चात्‌ 
अनादर हुआ करता हैँ | 


“पतनान्ताः समुच्छुया। |! २३ 
भावार्थे:--यह ग्राकृतिक नियम है कि अवनति के वाद प्राय: 
उन्॒ति हुआ करती है | 
“संततगमनादनादरो भवति |!” २४७ 


भावाथो+--एक ही स्थान पर निरन्तर आना-जाना रखने से 
अनादर होने लगता हे | 


“शुभकृन्नहि सीदति ।” २४ 


भाषार्थ;--शुभ कार्य करता हुआ मनुष्य दुखी नहीं हो 
तक्रता है । 


“परिचितजनहेपी लोको नव॑ नवमीहते [!** २४ 


“माघ कवि 


[ ४५४ श्रमोल सृक्ति रत्नाकर 





भावार्थो--लोक-समृह की यह प्रवृत्ति होती है कवि वह परि- 
चित व्यक्तियों के ग्रति तो अनादर और उपेक्ता की भावना रखता हैं, 
ओर नित्य नये-नये की आकांत्ता किया करता है | 


“नवनवगुणरागी ग्रायशः स्वल्लोकः |” २६ 


भावार्थ:--प्राय. करके लोक-समृह नित्य नंगे-नये गुणों के 
प्रति अभिरुचि रखने वाला होता है । 
“श्रुत्वा तथा स्वमर्माणि बाधिये कार्यम्नचमे; |” २७ 
( विधेक-विल्लास ) 
भावाथ:--जब खल पुरुष अपने मम को चोट पहुचाने वाली 
बात कर रहे हों, तो ऐसे समय में उसको सुनकर भी सज्जन पुरुषों को 
साहिये कि वे उत्ते अनसुनी ही कर दें। अर्थात्‌ बहिरापन घारण करलें। 
*अदीपाः क्योपयुज्यन्ते तमोध्नी इशप्टिरेव चेत्‌ ९! श८ 
( क्षानसागर ) 
भावाथ:--यदि हि में ही ऐसी शक्ति है कि वह अन्यकार 
का विनाश कर सकती है, थो ऐसी स्थिति में दीपक कैसे उपयोगी हो 
सकते हैं ! 
“भवेज्नहि फल्नेस्त॒प्तिः पानीयप्रतिबिम्बिते! |!” २६ 
( विचेक-विजल्लास ) 


भावाथः-जल में दिखाई देने वाली फलाकतियों से मन में 
तृप्ति नहीं हुआ करती है | 
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“ज्ञास्ति नादसमी रसः [| ३० 
( खुभावित-सचय ) 
भावाथ+--संयीत के समान दूसरा कोई रत नहीं है । 
“वसंति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुपु |? ३१ 
भावार्थ+-प्रेस में ही युणों का वात-स्थान है, न कि वत्तुओं 
में | 
“पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम््न सभापितम्‌ ।!! ३२ 
( छुभापित सचय ) 
भावाथ*--इस प्रश्वी पर तीन ही रल हैं--जल, अनच ओर 
सृक्तियाँ। 
“न भवति वियोगः स्नेहविच्छेदहेतुः |” ३३ 
( छ॒ुभापषित- सचय ) 
भावार्थ:--वियोग मात्र हो जाना ही स्नेह टूटने का कारण 
नहीं हुआ करता है । 
“तिमिरं हि कोशिकानां रूप॑ ग्रतिपद्यते दृष्टि: |” ३४ 
( समापित-संचय ) 
भावाणो--अन्यकार में ही उल्लूओं की हष्टि रूप को-- 


सूर्चिमान्‌ पदार्थों' को देख सकती है, वेसे ही दुज॑नों की बुद्धि भी दुष्ट 
कार्यो में शीवतापूर्वक गति क्रिया करती है । 


[ ४७४४७ | श्रमोल मृक्कि रत्नॉकर 





भावार्थे:-- लोक-समूह की यह ग्रवृत्ति होती है कि वह परि- 
चित व्यक्तियों के प्रति तो अनादर और उपेक्षा की भावगा रखता है, 
ओर नित्य नये-वये की आकात्ञा किया करता है | 


“नवनवगुणरागी प्रायशः सवलोकः ।” २६ 


भावाथों--ग्रायः करके लोक-सगूह नित्य नये-नये गुखों के 
ग्रति अभिरुचि रखने वाला होता है । 
“अत्वा तथा स्वमर्माणि बाधिय कार्यमुत्तमेः |!” २७ 
( विषेक-विल्लास ) 
भावाथः--जब खल पुरुष अपने मर्म को चोट पहुचाने वाली 


बात कर रहे हों, तो ऐसे समय यें ज्लक्नी सुनक्षर भी सज्जन पुरुषों की 
चाहिये कि वे उस्ते अनसुनी ही कर दें। अथात्‌ बहिरापन घारण करलें। 


“अदीपाः क्योपयुज्यन्ते तमोध्नी दृष्टिरेव चेत्‌ १! १८ 
( ज्ञानसागर ) 
भाषाथः--बहदि हष्टि में ही ऐसी शक्ति है कि वह अन्यक्ा 


का विनाश कर सकती है, थो ऐसी स्थिति में दीपक कैसे उपयोगी 
सकते हैं ! 
“भवेन्नहि फरेस्तप्तिः पानीयग्रतिबिम्बिते! |” २६ 
( विवेक-विला 


भावाथ--जल में दिखाई देने वाली फलाहवतियों से म* 
दृत्ति नहीं हुआ करती है । 
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“ज्ञास्ति नादसमी रसः |! ३० 
( समावित-संचय ) 
भावाथ+--तंगीत के तमान दूसरा कोई रत्त नहीं है । 
“वसंत्ति हि प्रेम्णि गुणा न बस्तुपु ।”” ३१ 
भावाध--ग्नेम में ही युरों का वात-स्थान है, न कि कललुग्रों 
में । 
“पृथिच्यां त्रीणि रत्तानि जलमन्न॑ सुभाषितम्‌ ।!” ३२ 
( छ॒मापित खंचय ) 
भावाथे:--इस एशी पर तीन ही रल ईैं-जल, प्रन्न प्रोर 
सृक्तियाँ । 
“न भवति वियोगः स्नेहविच्छेदहेतु: |”! ३३ 
( छमापित- सचय ) 
भावार्थ'--वियोग मात्र हो जाना ही स्नेह टटने का फ्त्र्णु 
नहीं हुआ करता हैं । । 
“तिमिरं हि कोशिकानां रूप॑ प्रतिपच्ते दृष्टि; |” ३४ 
( समाषित सचय ) 


भावार्डः--अन्यफार में ही उल्तूज्रों की हट रेप फ्रो-- 
सूतिंमाव्‌ पदार्थों" को देख सकती हैं, वेसे है हर्जनों ४ पक हर्ट 
कार्यों' में शीमताप्रवंक गति किया करती है । हा 


[ ४५६ ॥ अमोल सृक्ति रत्ाकर 


“व्याप्रस्थ चोपवासस्य पारणं पशुमारणम्‌ ।* ३४ 


भावाथ*--जैप्ते पिंह-बाघ आदि हिंसक पशुओं के उपवास 
का पारणा पश्श्नों की मृत्यु के रूप में ही होता है, वैसे ही दुज॑ंगों की 
आजीविका भी यरीबों के शोषण पर ही निर्भर हे । 


“नपिपासिते: काव्यरसो न पीयते [!! ३६ 


भावाथ+-जिस वस्तु का जैसा उपयोग होता है, आवश्यकता 
पडने पर उसका वेसा ही उपयोग जिया जा सकता है, न कि अन्य 
रीति ते | इतीलिए कहा जाता है कि प्यासे मनुष्यों द्वारा काव्य शास्र 
के ज्ञाता होने पर भी काव्य-रस नहीं पिया जाता है । प्यास जल से ही 
बुका करती हें, न कि काव्य-ज्ञाच से | 
“स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मा भयावह! ।!? ३७ 
( भगवत्‌-भीता 2 
भावषाथ+--अपनी मर्थादा और अपने ही बत-नियमों में रहते 
हुए ही मृत्यु श्राप करना कल्याणकारी है | क्यों कि अन्य की मर्यादा 
आर वत-नियम आदि अपरिचित होगे ते भयकर रूप ही हैं । 
“भुक्‍्त्यड्र” लिगमादाय न हाध्यं लोकरंजनम्‌ |” श८ , 
- शुभचन्द्राचाय 
भावार्थ---सुक्ति के साधन रूप ताइ-केश को धारण करके 
लोक र॑जक क्रियाएँ करना कदावि प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती है । 


“ल ध्यान न विवेचनम्‌ न च तपः कर्चु' वराकाः क्षमाः | ३६ 
“-शुमचन्द्रावाय 


प्रकीण क्र-उपयोगी-शिक्षाएं [ ४४७ ॥ 


भावाथः--त्ष द्र प्रकृति वाले पुरुष ध्यान, व्यास्या, व तपश्चर्या 
करने के योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कपाय प्रवल होता हैं | 


“ध्राश्रपादेनहतोषपि शोमते न रासभस्यो5परिसंस्थितो नरः |” 
( छुभापित-संच्रय ) 


भावार्थ;:-घोडे पर सवारी करने के लिये घोड़े के पेर से चोट 
खाना अच्छा है, परन्तु चोट से बचने के लिये गधे के ऊपर त्रैठना 
शोभा जनक नहीं हो सकता है | इसी तरह से सजन पुरुष ते उपा- 
लंग हक करना अच्छा हैं, परन्तु दुर्जन से सन्मान ग्राप्त करना अच्छा 
नहीं है | 


न जान॑ति पर तत्व दर्वी पाकरसं यथा ।” ४१ 
( गरुड़-पुराण ) 
भावाे.--जेसे चम्मच स्वादिष्ठ खाद-पदार्थ में निरन्तर 
रहता हुआ भी उसके स्वाद का अनुभव नहीं करता हे, वेप्ते ही जे) 
कपाय-शील होते हुए केवल बाह्य घार्मिक क्रियाएँ करते रहते हैं; वे 


परम तत्त्व को+-याने आत्मा और ईशर के स्वरूप को--नहीं जान 
सकते हैं । 


फरंजमारोप्य तु केन अज्यते, फल रसालस्य बतेयमज्ञता ।*! 
( ब्रह्मानद ) 


' भावा्थें+--करंज नामक जंयली लघु बच्चा घोकर के उस दत्त 
से आम का फल कोन प्राप्त करके खाया करता हे ? अरे / खेद की 


[ ४शष्चण ॥ अमोल तक्कि रह्माकर 


बात है कि यह यूखंता केसी है ? क्‍या कभी पाप-क्रियाओं से भी 
सुख-सपत्ति मिली हे ? 


“बासपादपविनाशेन पक्तिण आहिंडंते [!” ४३ 


भावाथ+--आपार यृत बृक्त के नष्ट हो जाने पर सभी पत्ती 
उड जाया करते हैं, वेते ही पुण्य कर्मो' के और शुभ कर्मो के समाप्त 
हो जाने पर सुख-सपत्ति आदि सभी प्रिय पदार्थ एक एक करके नष्ट 
हो जाया करते हैं | 


“दारिद्रयान्मरणं॑ वर वरमिति ज्ञास्वेव तृष्णी स्थितम्‌ ४४ 


भावाथः-दरिद्रता एर जीवन व्यतीत करने की अपेक्ता 
तो मर जाना अधिक अच्छा हैं । मालूम होता हैं कि इस सिद्धान्त को 
समझ करके ही झौर इसकी अच्छाईं का समर्थन करने के लिये ही 
मानों मृत कलेवर चुपचाप होकर पडा हुआ हे । 


“शास्त्र हि निश्चिधियां दय ने सिद्धिमेति |? ४५ 
भावाथ+--बुन्धि के सुस्थिर होने पर शात्र-ज्ञान कहाँ सफल 
नहीं हुआ करता है ? 
(रंग; शुक्सपे यथा |?” ४६ 


भावाथ,-जैसे सफ़ेद कपडे पर मन चाहा रय चढाया जा 
सकता है, वेते ही कपाय-रहित आत्मा इच्छानुतार ज्ञान ग्राप्त 
गर सकती हैं ! 


प्रकीर्णक -उपयो यी- शिक्षाएं ( #४घ६ | 





“ये यथा माम्‌ प्रपश्चन्ते तांस्तथंत सजाम्यहस्‌ [!! ४७ 
(गीता ) 
भायाथ:-"“'जो जिप्त तरह ते मेरी शरण यह करते हैं; 
में उन्हें उसी तरह से फल ग्रदान कर दिया करता हैं।? ऐसी 
अन्त'स्थ आत्मा की घ्वनि है | 
“ऊुसंत्री राज्यस्थ दष्ण ४८ 
भावाधथ--इत्सित विचारों वाला मंत्री राज्य के लिये दूपणए 
रूप होता हैं | 
“आपदामापतन्तीनाम्‌ हितो5प्यायाति हेतुताम्‌ |! ४६ 
( द्वितोपदेश ) 
भावाथ+--आपत्तियों ते अतित हुए एरुपों के लिये दुर्देव रे 
हितरूप पदार्थ भी आपत्तियों का कारण बन जाया करता है । 
“रात्री दीपशिखाकांतिन भानावुदिते सति ।? ४० 


भावाथः--सत्रि के समय में ही दीपक की ली सनन्‍्दर दिखाई 
देती हे; परन्तु स्॒य के उदय होते ही उसका सीन्दर्य और प्रकाश दोनों 
ही नष्ट हो जाया करते हू । वेमे ही दर्जन पुरुष भी तभी तक शोभा 
पाता है, जब तक कि सजन पुरुष विधमान न हो । 


“ताल दुःखाय श॒त्रव+ |? ४१ 


भावाथ+--यदि हमारा सौभाग्य सृर्थ चमक रहा हे तो 
शत्रगण हमें दुःख देने के लिये समर्थ नहीं हो सकते हें 


[| ४बरे ॥ अमोल सृक्ति रत़ाकर 








“भवन्ति न सुखान्यविन्नानि |! ६१ 
( पंच देन 2 
भाषाथः--संत्तार का मूल स्वरूप दुःख रूप है इसीलिए कहा 
जाता है कि सुख विप्त रहित नह! हुआ करते हैं | अर्थात्‌ इस संसरि 
में सुख अचानक ही दु स्रों से यस्तित हो जाते हैं| जीवन में अचानक 
ही पिष्न उपस्थित हो जाया करते हैं | 
“न्ास्ति वन्‍्धुसम बलम्‌ |! ६२ 
भावाशे--संत्तार में कई प्रकार के भौतिक बल हुश्रा करते 
हैं, किन्तु उन सब में भाई के समान दूसरा कोई भी बल नहीं है । 
“ज्येए्ठश्ता पितु। समः |! ६३ 


भावार्थ --बडा भाई पिता के समान ही होता हूँ । 
“विस्मयो हि न कत्तेव्यों वहुरत्ना वसुन्धरा ।”” ६४ 
भावाथ*--प्रहृति की विचित्रताश्रों को देस करके आश्चर्य 
पक्रित नही हो जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रथी तो विविध भीतिक 
बहुमूल्य अनेक पदार्थों से परिपर्ण है | इसीलिए विद्वानों ने इसका 
सुन्दर दाम वधुन्धरा? रकक्‍्खा है | 


“न नाभिमंगे द्यर॒का बहनिति |” ६५ 


भावाधोे-पहिये के मध्य का यूल स्थाव “नायि!' अथवा 
“जाका? फहलावा है | यदि यह चाक़ टूट जाय, वो उत्तमें रहे हुए 


प्रक्री् ऊ-उपयोगी-शिक्षाएँ [ ४६१ 37 








“अआरे?? आर नहीं ढो सकते हू | उत्ती प्रकार से महाएउुप नाथक के 
अयाव में लोक-समृह का कार्य नहीं चल सकता हैं । 


“भल्लिट्रेष्चनर्था वहुली भवन्ति !!! ६६ 
भावाथ:--जब आपत्तिय! ऋआ॥ाने वाली होती हैं, तो उत्त 
समय में एक साथ अनेक अपत्िया आया करती है | इसीलिए कहा 


जात हैं कि विविध छेदों द्वारा विविध अनर्थ ओर अवधिनीय संकट 
उपस्थित हो जाया करते हैं | 


“लीवी जीवस्य जीवनम्‌ ।?? ६७ 


भावाथ:--संसार में कपाय का कितना शोचनीय त्ाडिव नृत्य 
है कि अत्येक जीव ज़िसी अन्य जीव के ताथ यक्षक रूप से लया हुआ 
हैं । इसीलिए कहा जाता है कि जीव ही जीव का जीवन हैं । 


“ज्ञू हि सवचिद) सर्वे [!? ८८ 


भावा्थ:--इस संतार में छत्नस्थ ग्राणियों में से कोई भी सब 
कुछ जानने वाला नहीं हे । 


“/ज् भर चास्ति जागूत) | ६६४ 


भावाथ+--जो ₹च्द्विय भोयों के प्रति सावधान है--जाय॒त है, 
उसको किसी भी अकार का कोई सय नहीं हे | 


५ ) ् 
“पुन्धनात्य: पुनरेच भोगी | ७० 
भावार्थ.-पधन-सम्पत्ति का यह प्रभाव ही होता हे कि ज्यो- 





[ ४३४ ह'ं अमोल सृक्ति रप्ाकर 


ए्यों अधिकापिक धन-चैसव बढ़ता है, त्यों-त्यों भोयवृत्ति एवं लालसा- 
वृत्ति भी बढती ही जाती है | 
''तैलमर्दनम गुणवर्धनम ।! ७१ 
_भावार्थः--तेल की ग्रालिश करने से स्वास्थ्य में वृद्धि 
होती है | 
“पुनदारा पुनर्वित्त ।!” ७२ 
भावार्थ:-हे आत्मा संसार में रहते हुए तो बार-बार 


पली भी मिल सकती है और बार बार घन भी मिल सकता हे, परन्तु 
मानव-शरीर बार-बार ग्राप्त कर सकना अधि किन ही है | 


“पश्यन्तु लोकाः कलिकौतुकानि ।! ७३ 

भावार्थ--शरे लोगों / कलि-युग की विचित्रतातओ्ं को 

देखी | 
“परोपदेशवेलायास शिष्टाः सर्वे मवंति वे ।” ७४ 

भावार्थ:--हित की बातों को स्वय॑ तो पालने के लिए तेयार 
नहीं होते हैं, परन्तु दूसरों को उपदेश देने के समय में तो निश्चित रूप 
से समी शिष्ट ओर सज्जन बन जाया करते हैं। 

“था गोविंदरसग्रमोदमधुरा सा माधुरी माधुरी |? ७५ 


भावषार्थ:--जो वाणी हरि-क्ीत्तन रूप रस के आनन्द से मधुर 
है, उत्ते ही सची माधुरी कहना चाहिये । माधुरी का तात्यय॑ मिठास 
सहित सींदय है । 


प्रकीर्णक-उपयोगी शिक्षाएँ [ ४६५ | 





“चूतमेतत्‌ पुरावलपे दृषट वेरकरं महत्‌ । ७६ 


भावार्थ:+--शभ्रति प्राचीवक्राल ते ही यह यूआ नायक व्यसन 
महती शत्रुता उत्तत्र करने वाला और अनेऊ सकटों को लाने वाला 
देखा गया हे । 


“अतणे पतितो बहुनिः स्वयमेवोपशाम्यति [!? ७७ 


भावाथे--जेते तृरा-घास रहित एथ्वी पर गिरी हुईं अग्नि 
स्वयग्ेव शांत हो जाती है, उत्ती ग्रकार से विकारों के कारणों की 
उपस्थिति पर पूर्ण समता भाव घारण कर लेने से उन विकारों की 
उत्तत्ति का असरग ही नहीं आ[वेगा | 

“शत्रुदंहति संयोगे वियोगे मित्रमप्यहों ।!” ७८ 


भावार्थ:--इस संसार में कैसी आश्रयजनक स्थिति है भ्नि 
शत्रु तो सयोग अवस्था में कष्ट पहुचाया करता हे, परन्तु मित्र तो 
वियोग अवस्था में ही दु.ख का अचुभत्र कराता है | 

“क्षमाउड्जवद्याशौच सत्य पीयूपवत्‌ पित्र /” ७६ 

( बुद्ध चाणक्य नीति ) 

भावाथ-हे आत्मा / यदि तू परम शांति चाहती है तो 

क्षमा का, सरलता का, दया का, निप्कपटता का, और सत्यता का, 
अमृत के समान पान कर ( अथत्‌ उच गुणों का आचरण कर | 
“उपानदू-गूढपादस्य, नठु चर्मावतैव भूः |!” ८० 

( सूक्त मुक्तावल्ी ) 


[ ४३३ ॥] अमोल तृक्ति रक्नाकर 





भावाथ+--जिसने अपनी आत्मा को वश में कर लिया हे, 
वह उसी प्रकार से सभी सकटों से निर्मेय हैं, जिस अक्तार कि जूता 
पहिने हुए पुरुष कांटों से नर्भय होता है। अर्थात्‌ जूते से आद्वत पैर 
वाले के लिये मानों सारी एथी ही चम्रडे से ढंकी हुईं है । 


“म्ायायाः प्रतिकृूलमाजबमरे तस्या। समासेव्यताम्‌ |” ८१ 
( संबेग द्वरम कदली 


भावाथ+--शअरे आत्मन्‌ / यदि त किशाति की अआकात्ता 
रखता है तो माया का सर्वधा विरोधी घर्म जो सरलता है, उसी की 
सम्यक प्रकार स आराधना कर | 


“शुभस्य शीघ्रप्त्‌ ।? ८२ 


भावाथ।--मंयल मय क्रियाशओ्रों के करने में भी विलंब नहीं 
करना चाहिये | 


' विनाशकाले विपरीतबुद्धि। |” ८३ 


भावाथ+--जब विनाश का समय ज्पास्थित हो जाता है, तो 
ऐसे समय में बुद्धि भी विपरीत हो जाया करती हे । 
"न हि सर्वेडपि कुबन्ति सम्या युक्तिविवेचनम्‌ ।” ८७ 


भावा्थः--समाज के सभी सदस्य युक्तिपएर्वंक ही वापचीत 
नहीं किया करते हें । 


“यशरतु रच्यं परतो यशोघने; |?” ८५ 


प्रकीर्ण क-उपयो गी-शि क्ञाएँ [| ४६७ ॥] 





... भावार्थ:--यशस्त्री पुर्पों द्वारा अपने यश की विष्व-वाघाओं 
स॑ रच्ता की जानी चाहिये | 


“याचनान्त हि गौरवम्‌ [! ८६ 


भावार्थ+--मनुष्य का यौरव गाँगने के तत्काल पश्चात्‌ ही नष्ट 
हो जाया करता है | 


“साक्षरा विपरीताश्चेत्‌ राक्षसा एवं केवल्म्‌ ।! ८७ 


भावार्थ+--साक्षर लोग अर्थात्‌ पहे लिखे आदमी जब तक 
अनुकूल रहते हैं, तब तक तो शांति ही रहती है, परन्तु जब ये प्रति- 
कूल हो जाते हैं, तो “सिक्षरा का उल्टा राक्सां? अथात्‌ रोच्षस 
जेती कुत्सित ग्रवत्ति भी करने के लिये तेयार हो जाया करते हैं । 

#तुल्य प्रतिदवन्द्दी बभूव युद्धम्‌ |! ८८ 

भावा।र्थ:--समान स्थिति वालों में ,अतिस्पर्धरूप युद्ध हुआ 

ही करता है | 
“सेन इष्टं तेन गम्यतास्‌ | ८६ 


भाषारथो:--जिस व्यक्ति द्वारा हमें इष्ट की ग्राति झेती हो, 
उसके साथ हमें जाना चाहिये। 


“साधु मधु विन्दुना रचयितुस च्षारांचुधे! इहते |” 8० 


भावारथ:-- जब अत्यंत कठिनाइयों से परिय् और महान्‌ 
शक्ति-साध्य किसी कार्य को अति अल्प साधनों द्वारा करने के लिये 


( छधक््ड ह तअमोल तक्ति रत्ाकर 





कोई तैयार होता है, वो उस समय में ऐसा कह्ा जाता है कि “क्या 
दुम शहद की एक बू'द से सारे खारे समुद्र को मीठा चनाना 
चाहते हो ४? 

“शुद्राघाता न तथा छचीज्षतवेदना यादक्‌ |? &१ 


भाषाथे:--हुई के चसोने से जैसी वेदना होती है; वेसी 
शस्त्र के आषात ते भी नहीं होती है । अर्थात्‌ मारडालने की अपेष्ठा 
से भी बर्य बातक् वाक्य बोलना अधिक पीडा कारक है । 


“आहारो सेथुन॑ निद्रा सेवनात्त विवर्धते !!? &२ 
भावाश--अआरह्यर, मेशुन, और निद्भा का ज्यों ज्यों अधिका- 


घिक सेवन किया जाता हैं, त्यों त्यों उनके ग्रति लालसा-भावना और 
भोगमावना अधिकाधिक बढती ही जाती है । 


“क्रपशरय कृपाशस्य च केवलमाकारतो भेद |! ६३ 


भावार्थ+--$पण और कृपाण सें-( कंजूत और तलवार में) 
केबल आक्रार नामक अत्तर का ही-अथवा आकृति का ही-अन्तर है | 


“गजा यत्र न गण्य॑ंते मशकानाम तु का कथा ३ । ६४ 


भादार्थ---जिस समय में कोई असाधारण घमाल अथवा 
भमेला अव्यत्रस्थित रूप से विशाल पैगाने पर उपस्थित हो जाता है, 
ओर, जहाँ ऐसे समय में बडे बडे पुरुषों की दुद्धि भी थक कर विरयक 
हो जाती है, उस समय में यह छुक्ति कही जाती है कि “जहाँ बडे 
बढ़े हाथियों की भी यिनती नहीं हैं, वहाँ; छोटे छोटे मच्छरों का तो 
कहना ही; क्या हे ?*? 


प्रकी्णकर-उपयो गी-शि ज्षाएँ [ ४५४६ | 


“सुखात्‌ पहुतरं दृःखं जीविते नास्ति संशयः | &५ 
भावाथे -इसमें कोई सदेह नहीं हे कि जीवन में सुख की अपेक्षा 
से दुःख की मात्रा अधिक ही है | 
“बुक्तिमद्चन यरय तस्य कार्य; परिग्र हः |! ६६ 
“-हरिंभद्र धरि 
भावाथ-ज्ञान ग्राप्त करने के समय में पक्तपत नहीं रखना 
चाहिये, और जिसके वचन युक्ति -युक्ति तथा तक से समर्थित मालूम 
पडे; उन्हीं को ग्रहरा कर लेना चाहिये | 
“निग्रहो5नुमही नास्तिस रुष्ट; कि करिष्यति १ ।” ६७ 
( चुद्ध चाणक्य नीति ) 
भावार्थ+--जों न तो किसी भी ग्रकार का दृंद देता है ओर 


न किती मी प्रकार ते कृपा-बृष्टि ही करता है, ऐसा पुरुष यदि नाराज 
भी हो जाय, तो क्या ह।नि-लाभ पहुचा सकेगा ? 
“दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निंदितः |!” ६८ 
( वाशिप्ठ-स्मृति ) 
भावार्थ:--हुराचारी पुरुष अकशय ही लोक में निंदा का पात्र 
होता है । 
“श्रिय॑ रक्षेच्र मत्सरात्‌ /” 88 
( शांति पच ) 
भावा्थेः--ईर्प्या ट्वेप. का परित्याय, करते हुए अपनी स्पत्ति 
की रक्षा करो । 


[ ४७० ॥१ त्रमोल तृक्ति रज्ाकर 


“रोपोडपि निर्मशधियाम््‌ रमशीय एवं [!! १०० 


भावाथ--निर्मल बुद्धि वाले सज्जन पुरुषों का क्रोध भी-रोप 
भी-शिक्षाप्रद और आऊर्षक होता है | 
“ध्रथा दीपो दिवापि च | [ १०१ 
भावाध+--जैसे दिन में दीपक व्यर्थ होता हे, वैसे ही अबुप- 
योगी क्स्तुओं को एकन्न करना भी न्यर्थ ही है | 
“हा | हा! “चाहा” हत कलियुगे कति प्राणवित्तम |” 


भावार्थ+--घभरे / अरे / बहुत ही कुगी वात है कि शैस कलि- 
थुग में चाय मलुप्यों के घन को और ग्राणों को-दोनों को ही-नष्ट 
किया करती हे । 


“विद्यवे नहि स कश्चिदृपायः सर्वललोकपरितोपकरों या | 
भावाथ:-हस संवार में ऐवा कोई एक उपय नहीं हे, जो 
कि सभी मनुष्यों को संतुए करने वाला हो | 


“ध्यातव्यो वीतरागस्तन्नित्यमात्मविशुद्धये !” १०४ 
(योग-सार ) 


भावाथ+--अपनी अआत्मा की शुद्धि के लिये और विकास के 
लिये सदैव ययवान्‌ वीतराय अध का श्रद्धाएवेक ध्यान करते रहना 
चाहिये । 


प्रकीर्णक-उपयोगी-शिक्षाएँ [ ४७०१ | 





“तस्पादाकालिकहितमेकेनवात्मना कार्यस्‌ |”? १०४५ 
(प्रशमश्ति ) 


भावाथः--अपनी आत्य-शक्ति द्वारा ही शाश्वत हित की 
साधना करते रहना चाहिये । 


“न वन्धु-मध्ये धन-होनजीवनम्‌ |! १०६ 


भावाथ:--इस ससार में सभी व्यावह्ारिक कार्य ज्रेवल घन 
द्वारा ही परिरृर्ण क्रिये जाते हें; अतः घन ही जीवन का माध्यम है, 
घन के अभाव में दीनता और गौरव हीवता का अनुभव करना पढ़ता 
है | इसीलिये कहा जाता हे कि वंव-वांधिवों ये और समाज में घन- 
हीन जीवन जीवन नहीं हैँ, परन्तु म्ृत-अवस्था हे | 


“विद्याहीन गुरुम्‌ त्यजेत्‌ !” १०७ 


भाषाथ--युरु ज्ञान की ग्रापि के लिये ही किये जाते हैं, और 
28 स्वयं ही ज्ञान हीच हो तो ऐसे गुरु का परित्याग ही कर देना 
चाहिये | 


“अलामे न विपादी स्याज्नामे चेव न हपयेत्‌ !” १०८ 
( मनचुरुछति ) 
भावाथ--अत्य- विकास की सांघना अवस्था में यदि किसी 
आवश्यक पदार्थ की ग्राप्ति न हो तो उत्त समय में सरलानि अथवा खेद 


कदापि अनुभव नहीं करना चाहिये, इसी प्रकार से यदि आवश्यक 
पदार्थ मिल जाँय तो हर्प भी प्रकट नहीं करना चाहिये | 


[ ४७०२९ ॥ अमेोल उक्ति रत्नाकर 


“अतुच्छत्वेन तुच्छो5षपि वाच्य। परंगुणः) पुनः | १०९ 
( विचेक घिल्लास ) 
भावाध--हृदय की विशालता इसी में है कि दूसरों में रहे 
हुए अति सामान्य मात्रा वाले गुण को भी महांत्‌ गुर के रूप में 
कहना । 
“यावल्नेन्द्रिवेकल्यं तावच्छेयः सम+*यसेत्‌ ।!! ११० 
( गरुड़-पुराण ) 
भावाथ:;-जब तक इृद्धियों में विक्लता नहीं आईं है, तब 
तक आत्म-विकातत रूप हित-साधना का अभ्यात्त कर लो | 
“धरम देहत्यागो न पुनरधमागारमटनमस्‌ !! १११ 


भावाथ+- प्राणों का परित्याय कर देने अधिक अच्छा हे, 
परन्तु नौच-पुरुषों के घरों पर जाना अच्छा नहीं है| 


“अजातं नेव गृहणाति कुरु यत्मजन्मनि ।” ११२ 


भावाथेः--जो जन्म-यहरण नहीं किया करता है, उसको 
किसी भौं प्रकार के संकट अपने वश में नहीं जिया करते हैं, अतएव 
ऐचा ही प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे जन्म-य्रहण्‌ करना ही नहीं 
पड़े । अर्थात्‌ मोच्-सांघना की ओर ही ग्रयतल करते रहना चाहिये | 


“नेकेनापि समम्‌ गता वंसुमती मुंज् ! त्वया यास्यति |: ११३ 


भावार्थ।--राजा भोज ने अपने वाल्य-काल में अपने चाचा 
मृज के प्रति रा्य-लोस पर कह्य था कि.-- हे झुज / इसे वहुन्धर्रो 


प्रकी्णक -उपयोगी थिक्ताएँ [ ४ण्रे ॥ 





पर आज दिन तक कई एक सम्राट, चक्रवर्ती और राजा हो यये हैं; 
परन्तु किसी के भी साथ यह ए्थ्वी नहीं यई हे, परन्तु तृ इस प्रथ्वी के 
लिये आज वालह॒त्या करने के लिये तैयार हो यया हेँ, तो मालूम 
होता हँ कि यह पथी अब तुम्हारे साथ आने वाली है [?? 


“अतः सारविहीनानागुपदेशो न विद्यते ।!” ११४ 


भावार्थ:--जो हृदयहीन हैं, उनके लिये उपदेश व्यथ हैं । 
क्यों कि उपदेश का असर हृदय के अभाव में कित पर पडेया ? 


“यद्यपि शुद्ध द्लोकविरुद्ध नाकरणीयं दाचरणीण (!? ११५ 


भावाथे:--जो वात कितनी भी शुद्धता युक्त हो, किन्तु लोक- 
परम्परा के विरुद्ध जाती हो, तो ऐसी स्थिति में उसको न तो शब्दों 
द्वारा प्रकट ही करना चाहिये और नहीं उत्तका शआ्रचरण ही जिया 
जाना चाहिये | 


4 थदात्मनि इच्छेत॒ त्तू परस्यापि चिन्तयेत्‌ [ ११६ 


भावाथ।--जिन सुख-सुव्धिओं को और अनुकूल साधनों को 
अपने लिये चाहते हो, वेती ही सुख-सुविधाएँ और सुन्दर साधन अन्य 
के लिये भी हों, ऐसी ही भावना रकक्‍्खो | 
“न तत्‌ परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः | ११७ 
( मद्दाभारत अज्लुशासन पन्ने ) 


भावा्ें।--जो स्थिति अपने आप के लिये प्रतिकूल मालूम 
होती है, वेती स्थिति अन्य के लिये उपस्थित मत होने दो । 





न्न्+ 
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“आंत्मनः अतिकूलानि परेषीम्‌ न समाचेरेत्‌ !!! ११८ 
भावाथर--जिनहें हम अपने आपके लिये प्रतिकूल समझते 


है, तो यह हमारा कर्च॑व्य'है कि वेसी ग्रतिकूलताएँ हम अन्य प्राणियों 
के लिये उपस्थित नहीं करें । 


“यश्वासत्मा परस्तदूद स्णव्यः पुखमिच्छता |!” ११६ 
( दृत्तस्म्ति ) 
भावाथे:--जितको वास्तव में आत्मिक सुख की आकांच्षा हैं 


तो प्राणी मात्र की आत्मा को अपनी अआत्था के समान ही समझना 
चडेगा | अर्थात्‌ ग्रांणी भांत्र को अभयदान देना पडेया | 


“स्तृत्था पंचनमस्क्रि याम्‌ कुरु करक्रोडस्थमिष्टम्‌ सुखम्‌ ।! १२० 
( सिल्दुर प्रकरण ) 
प्ावोथ:--सदेव लगातार रूप से परम पवित्र, परस मंयल- 


कारी, और प्रातः, स्मरणीय, परम पूज्य प॑च परमेष्ठी रूप णमोक्‍्कार 
मंत्र को जाप करते रहो, और परिणाम स्वरूप इष्ट सु्खों को अपनी 


हथेली में प्राप्त हुए ही समझो । 


“हेश्वर्यस्थ विश्रषणं सुजनता ।” १२१ 
( भत॒ रि ) 
भाचार्थ:--धन-संपत्ति और वैमव की शोगा तजवता पर्स 
व्यवहार पर ही वियेर है । 


प्रकीर्णक-उपयोगी-शिक्ताएँ [ ४७५ ह] 








 पूर्णोंडपि कुम्सो न करोंति शब्दस्‌ ।! १२२ 
( उद्द सागर ) 
न्‍ भावाथः--जल से परिपूर्ण घड़ा शब्द नहीं क्रिया करता है, 
पेने ही सज्जन पुरुष भी अहंकार नहीं प्रदर्शित किया करते हैं । 
“अय निज्ञ; परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ ।” १२३ 
( द्वितोपदेश ) 
भाषार्थ;--“'यह तो मेरा है और यह दूसरों का है?” ऐसी 
तुष्छ गणना क्षुद्र हृदय वाले ओछे-हल्क्रे-परुप किया करते हैं | 
“दुणेरुतुंगताय्‌ याति नोच्चेरासनसंस्थितेः /” १२७ 
भावार्थ .-व्यक्ति उच्च गुणों को घारण करने पर ही महान्‌ 
यिना जाता है, न कि उच्च आसन पर बैठ जाने ते महान्‌ गिना जा 
सकता है | 
“केतु! पाश्वेगताम्‌ छाया नोपसंहरते तरुः ।” १२४ 


भावाथेः--घृक्त के हृदय की विशालता का अनुभव करो कि 
घक्त को काटने के लिये आने वाले पुरुप को शीतलता एवं शांति का 
अनुभव कराने वाली अपनी छाया को-जो कि उसके पात्त गई हुईं 
हो-उसको-वह बृत्त खींच करके समेटता नहीं है | यही बत्ति सजन 
पुरुष की भी सम्रझो | 


“अ्रीणाति नो नेव दुनौति चान्यान्‌ सदोदासपरो, हि थोगी /”” 
( हृदय-प्रदीप ) 


€ ४०३ ॥ अमोल' तृक्ति रह्माकर 





भावाथे--उस महापुरुष की ही थोगी कहना चाहिये, जो 
कि अन्य किसी भी गणी को न तो राय भावना से ग्रसन्त करता है 
ओर न द्वेष भावना से शअ्रग्नतत्र ही करता हैं, और जो सदा ही तटस्थ 
भावन। से-समभावना से-उदासीन रहता हे । 


“जशुर्णरेव मह्ख स्याज्मांगेन बयसाउपि वा ४! १२७ 

( भ्राद्ध प्रतिक्रमण ) 

भावार्थ -महत्व का पद और सम्भाननीय स्थिति केवल 

गुणों द्वारा ही ग्राप्त हुआ करती है । शरीर की स्थुलाकइृति और जीवन 
आयु इप सबंध में कोई सहायता नहीं पहुँचाया करते हैं । 
“रतज्ञाकरे युज्यत एवं रलग । १२८ 

भावार्थ:--₹त्वों की खान में ही रल की शोभा है, इसी 

तरह से सजन की शोमा भी विद्वानों की संगति करने में ही रही 

हुई हैं | 


“वास; प्रधान खल्लु योग्यताया। | १२६ 


भावाथ,- योच्यता का ग्राथयिक्र ग्रभाव वेश-यूषा के ऊपर 
निभर होता है । 


“नि;सारस्य पदार्थस्य ग्रायेणाडम्बरों महाच्‌ |!” १३० 


भावा्-प्रायः सार-हीन वस्तु का आडस्वर ही अधिक 
हुआ करता है । ह 
“कर्मणो ज्ञानमतिरिच्यते /” १३१ 


पक्रीएक-उपयोगी-शिक्षाएँ [| ४७७ ॥ 





भावार्थ---क्रिया की अपेक्षा से ज्ञान अविक विशेषता चाला 
होता है | 
“ऋते ज्ञानान्न मुक्ति; ।!! १३२ 
भावार्थ:-सम्यक् ज्ञान के अभाव में मुक्ति चही प्राप्त हो 
सकती हे | 
“देव युक्‍त॑ भेपज्य॑ यदारोग्याय कल्पते | १३३ 
(शाह्ञ चर छंद्विता ) 
भावाथ+--उसे ही ठीक ओपघ कहना चोहिये, जो कि 
पुन्दर स्वास्थ्य का निर्माण कर सके | 
“जनों दृष्टों यो वे जनयति सुखम्‌ सोषपि हि चलः ।! १३४ 
( नलचंपू नाटक ) 
भावाथ+--पुरुष क्रितना सी दर्शनीय और सौन्दर्य चुक्त हो, 
तो भी वह अवश्यमेत मृत्यु-शील है । वालय॑ यह हे कि कोड भी इस 
विश्व में अजर-अगर नहीं है | 
“कत मयाउरण्यचिलापतुल्य |?” १३४ 


भावाथ--सत्‌ कार्यो' के अभाव में मेरा कथन फेक्ल जंगल 
में निरर्थक्र रुवन करने के तमान ही हे । 


(को नामेप पिता न शिक्षयति यः पुत्र॑ हितार्थी मत्रच |?” 
६ चर्मंकछफ्ताम ) 


( ४७६ १ अमोल' सृक्ति रप्ताकर 
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भावाथ*+--उस महापुर्ष की ही योगी कहना चाहिये, जो 
कि अन्य किसी भी प्राणी को न तो राय भावना से ग्रसत्च करता है 
ओर न द्वेप भावना से अग्रतन्ष ही करता हैं, और जो सदा ही तटस्थ 
भाषन। प्े-समभावना से-उदासीन रहता हे | 
“शुरणरेव महत्ल॑ स्थाब्ांगेन वयसाऊपि वा । १२७ 
( ध्राद्ध प्रतिक्रमण ) 
भाषार्थ--महत््व का पद और सम्माननीय स्थिति केपल 
गुणों द्वारा ही ग्राप्त हुआ करती है | शरीर की स्थुलाकृति ओर जीवन 
आयु इस सबंध में कोई सहायता नहीं पहुँचाया करते हैं | 
“पत्नाकरे युज्यत एवं रलय्‌ । ११८ 
भावार्थ--रत्रों की खोन में ही रल की शोभा है, इसी 
तरह से सज्जन की शोभा भी विद्वानों की संगति करने में ही रही 
हुईं है | 


“वास; प्रधान॑ खलु योग्यताया! । १२६ 


भावार्थ.-थोग्यता का ग्राथमिक्र अभाव वेश-सूषा के ऊपर 
निभर होता है । 


“निःसारसुय पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌ [” १३० 


भाषाश्-प्रायः सार-हीन वत्तु का आउम्बर ही अधिक 
हुआ करता है । 


“कर्मणो ज्ञानमतिरिच्यते |” १३१ 


प्रकी्ण क-उपयोगी-शिक्ताएँ [ ४वट८र॑ ] 


न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकप स तं सदा निंद॒ति नात्र चित्रमू !! 


भावार्थ:--जो जिसके गुण को नहीं जानता है, वह +रंतर 
उसकी निंदा ही किया करता है । इसमें आश्र्य करने जेपी कोई वात 
नहीं है । 
“नीरक्षीरपरीक्षायाम्‌ हंसो हंसो वकी वक। |?” १५१ 
सावा्थें;--दूध-पानी की परीक्षा करने के समय में ही सफ़ेद 
सफ्रेद दिखाईं पड़ने वाले हस की ओर बयुले की परीक्षा हुआ करती 
है। इसी तरह से गण-दोष मय ग्रवति करने पर ही सजन ओर 
चुजन की भी परीक्षा हुआ करती है । 
“विपन्िकपपापाणे नरो जानाति सारताम्‌ / १४२ 
( व्यासदेव ) 
भादार्थ--विपत्ति रूप कसोंटी द्वारा ही मनुष्य सार अथता 
असार रूप तत्व के स्वरूप को समम्त सकता है | 
“पालतीमन्लिकामोद प्राणं वेत्ति न लोचनग ? १५३ 


भाषपष्थेड- मालतीएुप्प की सुगव के आनद की केक्ल नाक 
ही जान सक्रत है, ५कि आँख | इसी ग्रकार से श्रष्ठ पवत्तियों के 
स्वरूप को केबल सजन ही जान सकता है, न कि दुजेन । 


“कतप्ना धनलोभान्धा नोपकारेच्णक्षमा। ।? १५४ 


भावार्थ:--कतप्न और लोभी उपक्तार के महत्त को सम कने 
में सर्वथां ही असमर्थ होते हैं । 


[ छएप्रे |] भगोल सक्ति रताक 
“जजानास्‌ पंकपमनानास गजा एवं धुरन्धरा। ।” १५४५ 
भावाथः-- जी षए़ ये पे हुए हाथियों का उद्यार फाने ४ 
वेषज हाथी ही तयभे हा तप्पे हैं। तांपय यह है कि महाए कार 
पी कैपल महाय एप्प ही फर सभ्धे हैं । 
“जानन्ति पशवी गब्घात्‌ ” १५४६ 
साषाधे-पञ्य यंप हाथ एए पदार्थ की गोज कर लिया 
स्रते हैं। पते ही जानी थी जाग दाता क्त्थू-सरूप को समझ लिय। 
परते हैं | 
“यथा कफिराठी करिकुम्भजाताम छक्तास्‌ 
परित्यक्ष्य मिभ्नति गुंजास |! १५७ 
(मत हरि ) 
भागाश-जो जिसके गण शो जाता है, चही उत्तको रप- 
नाया करता 7 | भ्रीजर्यी गज मोती के सशरूप हो नहीं जायती ऐड, 
एसी लिये पह गोपियों को छोड़ कर फेक फ्रिमियों शो हो सशहीत 
किया ऋरती है । 
€ बाल) पश्यति बाशरुपप्‌ ।" १४८ 
भाषाधेः- पूर्त फेज पेष छपरा ए ही पिध्वाप्त जिया करता 
है, जर कि वरेशी अपार के ऋगुतार गुण-पोषों का पिखृय शिया 
फ्श्ता हे । 
'क्ाञ्यालंफरणज्ञमेत्य कविताकान्ता घणीते सयम्‌ १५६ 


फ़री्क-उपयोगी-शिक्षाएँ [ धदरे १ 





कक: 


भावार्'--काव्य और अलंकार के जानने वाले कि को 
कविता रूप रमणी स्तवय॑ ही अपना लिया करती है | अर्थात्‌ यूण के 
यबहत्व को सममने वाले में गुण अपने अऋष ही उत्पन हो जाया 
करते हैं | 
“चतुर्विधाशनत्याग उपबासी सतो जिने; ।! १६० 
( सुभापित रज्ञ सदोह ) 
भाषत्रार्थ --तीयेकरों ने चारों प्रकार के आहार का मन, 
चचन ओर काया द्वारा परित्याग करने को ही ““उपवास?? कहा है । 
“उपवास; से विज्ञेयः सब-भोगविवर्जितः |” १६१ 
( मागशीण एकादशी ) 
भावाथः--तभी इन्द्रियों के सभी भोगों का परित्याय करना 
ही “उपवात्त? नामक बत है । 
“पोष॑ धर्मस्य घत्ते यत्‌ तदू भवेत्‌ पौषधब्तम .? १६२ 
( उपदेश प्रासाद ) 
भावाथें: -जो घर्म-भावना को परिपुष्ट करे, उल्यांसमय बनावे, 
उस सद्‌-प्रवृत्ति को ही पीषध बत कहते हैं । 
४उत्पथप्रतिपतन्नस्य दंडो भवति शासनम्‌ (? १६३ 
( पत्च तंन्न ) 


श्ादाथ+--विपरीत ओर कृत्सित यार्य पर चल ने पाले के 
लिये दंड देना ही उपयुक्त शासन है । 


[ ४ध्दर ॥ श्रमोत्र मृक्ति रत्चाकर 





#(गजानास्‌ पंकमग्नानास्‌ गजा एवं घुरन्धरा। |! १४४ 
भावाथे-- कीचड़ में फगे हुए हाथियों का उद्धार करने में 
वेबल हाथी ही सम हो सकते हैं । वांधरय यह हे कि महान्‌ कार्य 
को केवल महान्‌ पुरुष ही कर सकते हैं । 
“जानन्ति पशवों गन्धात्‌ !? ४५६ 
भसावाथो-प्रश्ञ गव द्वारा इृष्ट प्रदार्थ की खोज कर लिया 
करते हैं । बसे ही ज्ञानी थी ज्ञान द्वारा क्सु-स्तरूप को समझ लिया 
करते हैं । 


“यथा किराती करिकुम्मजाताम इक्तास्‌ 
परित्यज्य गिभर्ति गुंजामू [! १५७ 
( भत्‌ हरि ) 
भावाथः-जो जिसके यण को जानता है, वही उत्तको अप- 
नाया करता हैं| भीलनी गज-मोती के स्वरूप को नहीं जानती है, 
इसीलिये वह मोपियों को छोड कर केवल तचिरमियों को ही सम्रहीत 
किया करती है । 
“बाल; पश्यति बाह्यरूपस्‌ |” शृश८ 
भावार्थ+--सूर्ख केवल वेष भृषा पर ही विश्वात्त किया करता 
है, जब कि वितेकी प्रवृत्ति के अनुस्तार गुण-दीपों का नियाय किया 
करता है | 
“काव्यालंकरणज्ञमेत्य कंविवाकान्ता इखीते स्वयम््‌ ।(१५7 


ग्रकीर्णक-उपयोगी-शिक्षाएँ [ धभ्रदर | 
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भावा्ै--काव्य श्रीर अलंकार के जानने वाले कंत्रि को 
कविता रूप समग्र स्तरये ही श्रपना लिया करती है । श्रथात्‌ यूण के 
महत्व को समझने वाले में गुण अपने अप ही उत्तर हो जाया 
'करते हैं । 
“चृतुर्विधाशनत्याग उपवासी सतो जिनें। | १६० 
( खुमापित रत्न सदोह ) 


भात्रार्ण --तीयकरों ने चारों प्रकार के आहार का सन, 
वचन और काया द्वारा परित्याय करने को ही “'उपवास?? कहा हैँ । 


“उपवास; से विज्ञेयः सर्व-भोगविवर्जितः ।” १६१ 
( मा्गशीर्ष पच्रादशी ) 
भाचाथे+--ह्भी इन्द्रियों के सभी भोगों का परित्याग करना 
ही उपवास? नामक वत है | 
/दोष॑ थर्मस्य घच्ते यत्‌ तदू भवेत्‌ पीपथत्रतस ! १६२ 
( उपदेश प्रसाद ) 
भावाथ:ः- जो धर्म-भावना को परिषुष्ट करे, उल्लांतमय वनावे, 
उस सव्॒‌-प्रवृत्ति को ही पीषध बत कहते हैं । 
/उत्पथ्रतिपन्नस्य दंडो भवति शासनम्‌ ।!? १६३ 
( पंच तंन्न ) 


ए्‌ 2३ 
शायाथ४--विपरीत ओर कत्सित माय पर चल ने वाले के 
लिये दंड देन। ही उपयुक्त शासन है । 


प्रकीर्णक-उपयोगी-शिक्षाएँ [ ४८५ ॥] 








“युक्तिमदचन यस्य तस्य काय; परिग्रह। । १६६ 
भावा्थ:--जिसके वचन युक्ति-युक्त, तर्क तिद्द और अमाण- 
युक्त हैं, वे ही झहण करने के थोग्य हैं | 
“एकेन विज्ञावेन सर्वविज्ञातस्‌ मवति | १७० 


भावार्थ:--यदि किसी भी एक वस्तु का ज्ञान सम्यक रीति 
से हो जाता है, तो शेष वस्तुओं का भी ज्ञान सरल रीति से हो जाया 
कत्ता है । 


“विचाराचारयोयोगः सदाचारः स उच्यते |!” १७९१ 


सावार्थ:--आचार और विचार दोनों का सम्मिलित नाम ही 
ओर सम्मिलित अद्ृृत्ति ही सदाचार है | 


“सक्ृदुक्तग्राही दक्ः अतिहारः प्रशस्यते |! १७२ 
( घमकऋल्‍पद्गुम ) 
सावाणथेः- एक बार कहने पर ही उसे समझ लेने वाला 
चतुर द्वार-पाल कह जाता है, और यहाँ प्रशंसा का पात्र भी होता 
हे । 
“जमिग्नहो वाह्मवत्तीनाम दम इत्यभिधीयते | १७३ 
( अपरोज्षानुभूति ) 


भावार्थ:--विषयों में ग्रवृत्त इन्द्रियों का रोकना ही दूम-पधर्म 
कहलाता है । 


| छद३ ॥] अमोल घ्ृक्ति रक्ताकर 


“पविषयेभ्य परावृत्ति! परमोपरतिहिं सा |!” १७४ 
( अपरोज्षानु भूति ) 
भावाशथे.--विषयों संबंधी भोगासक्ति से आत्यन्तिक रूप से 
निम्त्त हो जाना ही उत्कृष्ट उपरति हे । 


सहन॑ सबंदुःखानाय्‌ तितिज्ञा सा शुभा मता ।” १७४ 
( अपरोज्षा नुभूति ) 


भावार्थ:--अनासक्ति भावना के साथ और निष्काम निर्जरा 
के साथ सभी प्रकार के दु.खों को सहन करना ही श्रेष्ठ 'तितिक्ष।? है । 


“से चेब भेषजों श्रेष्ठो रोगेम्यों यः अमोचयेत |?” १७६ 
(शाह्न घर संहिता ) 
भावाथ*-जो रोगों ते सर्वथा छुटकारा प्रदाव कर दे, वही 
सर्वे श्रेष्ठ औषघ हे । 
4 तत्‌ कार्मुकम्‌ कमेंस यस्य शक्ति: !” १७७ 
भाषाथें:--जिसकी शक्ति कम में योग्य है, वही सच्चा धनुष्य 
( मनुष्य ) कहलाता है । 
“सर्वेषामाश्रवाणाम्‌ तु निरोधः संवरः स्वतः | १७८ 
( योगशास्त्र ) 


| भावार्थ++सभ्ी प्रकार के आश्रवों के द्वारों को रोक देना ही 
संवर पमे है । । 
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“उपयोग घन पात्रे यस्य याति स पण्डितः |? १७९ 
( तक्त्याय्गत ) 
भावा्थ:--जिसकआ बाने रूंप पनं सत-पात्र में व्यय होता हे, 
वही पंडित हे । 
शिवस्य दश्शने तद्ंग उभी न्‍्यायविशेषज्ञी .”” १८६ 
( विवेक धिज्ञास ) 
भावाथथ।-शैक-शात्र में दो प्रकार का तर्क शा हैं, एक 
नंयायिक ओर दूसरा वेशेपिक । 
“भस्मीयृतस्य देहस्य पुनरागदर्न कुतः १! १८९ 
भावार्थ:--जल कर नष्ट हो जाने वाले इस शरीर की ग्राति 
पुनः होना अति कठिन हैं, अत. समय रहते इसका सहप्योग करलों | 





“नादते कस्पचित्‌ पाप न चेध सुकृत॑ विश्युः |? १८२ 
( भगबत्‌ गीता ) 
भावाथ;-ईश्वर न तो किसी के पाप को ही >िप्फल किया 
काता है और व किमी को पुएय-शाली ही बनाया करता हैं । पाप- 
पुएय का भागी केक्ल यह अपना आत्मा ही हुआ करती है | ई-धरं 
सांसारिक प्राणियों के पाप-पुएव के प्रति सर्वधा ही तटरथ और उदा- 
सीन एव गिष्किय हूँ रहता है । 
“नाई कर्त्तेति थृतावाम्‌ य; पश्यति स पश्यति /”” १८३ 
भावा्थ:--जन्म-मरण एवं खुख हु.ख स्वकछत कर्मो' का ही 


[ ४८८ अमोल सृक्ति रगाकर 


फल है, में इन आखियों का कर्ता नहीं हूँ, जो ऐसा देखता है अथवा 
ऐसे विचार रखता है, बही वास्तव में सच हृष्टा है । 


/न्न नश्यति तमो नाम कृतया दीपवातेया ।” १८४ 


भावार्थ:--दीपक को नहीं जला कर केबल 'दपक-दीपक?? 
शब्द का रटन करने मात्र से ही अघकार दूर नहीं हुआ करता है, 
इसी तरह से ज्ञान तब तक कोई लाभ नहीं पहुँचाया करता है, जब 
तक कि उच्च चारित्र का पालम नहीं किया जाय । 


“ज् गच्छति बिना पान व्याधिरीषधशब्दतः )? १८४ 
( विचेक 'ध्यूद्ामरि ) 


भावार्थ .-आओपषघ का सेवन किये बिता और केवल आझीषघ-- 
आपषध शब्द का रटन करने मात्र से रोग दूर नहीं हुआ करता है, वैत्त 
ही आचरण के असाव में ज्ञान भी कोईं लाभ नहीं पहुचाया करता है | 


“जुंक्त न केवली, न ख्री मोक्ष), प्राहु दिगम्बराः /! १८६ 
( विवेक-विल्लास ) 
भावारथः--दियशबर जैन संप्रदाय की मान्यता है कि केक्‍ल 
ज्ञान प्राप्त ही जाने के बाद केंवली--किसी भी ग्रक्नार का आहार नहीं 
किया करते हैं ओर स्री वेद में रही हुईं आत्मा भी मोक्ष में नहीं जाया 
करती हे । 
“मसुज्ञेषु कियू बहुना १! १८७ 


भावाथ।--विवेक-शील अरे विद्वान के लिये अधिक कहना 


प्रकीणंक-उपयोगी-शिक्षाऐं [ श८्६ |] 





निरथ॑ंक होता है, क्‍योंकि वे थोडे में ही सब कुछ समम लिया करते हैं। 
“अलम्‌ अतिविस्तरेण ।!” १८८ 


भावा्थे.-- क्स्तार पूर्वक कहने की श्रपेक्षा चतुराई के चाथ 
थोडे में ही अपना मन्तब्य ग्रस्तुत कर देना लामदायक एवं अधिक 
गुणकारक हुश्रा करता है । 


डति शुभय्‌-- 


भसावार्थ:--एस प्रकार ( यह चंथ रचना ) आवन्द कारक, 
ओ्रेणा-अदायक और कल्याण रूप हो | 


